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o कृपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्व अथवा उक्त 
° तिथि तक वापस कर दें। बिलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पैसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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भूमिका 
सन्‌ १९०१ में कलकत्ते की एशियाटिक सोसाइटी के 
।पुस्तकाल्य में रक्षित हस्तलिखित हिंदी पुस्तकां की जाँच करते 
፳፲ मुझे पंडित सदळ मिश्र द्वारा अनुवादित चन्द्रावती अथवा 
नासिकेतोपाख्यान की एक प्रति प्राप्त हुई थी । उस प्रति के 
आधार पर उसे संपादित कर मेंने नागरीप्रचांरिणी अंथमाला 
[8 प्रकाशित करवाया था। इस बात को आज २४ वर्ष हो. 
चुके । अब इसके दूसरे संस्करण का अवसर उपस्थित हुआ । 
इस बीच में पंडित ues मिश्र के संबंध में कई बाते ज्ञात ` 
हो गई हैं, जो प्रथम संस्करण के समय नहीं ज्ञात थीं | 
. पंडित सदल मिश्र आरे के रहनेवाले शाकद्वीपीय ब्राह्मण 
18| इनके पूर्वजों में शुकदेव मिश्र पहले पहल आरा जिले 
के भुपडीहा ग्राम में आकर बसे थे । ये श्रीकृष्णजी के अनन्य 
भक्त थे और एकांत जीवन-निवोह करते थे । श्राद्ध, भोजन 
आदि में सम्मिलित नहीं होते थे। इस कारण उस गाँव के 
अन्य ब्राह्मणों से इनसे अनबन हो गई और अंत में वे उस 
गात्र को छोड्ने के लिये बाध्य हुए | यहाँ से वे भदवर ग्राम 
में आकर बसे | यहाँ के वाबू को पहले इन पर संदेह हुआ 
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पर जाँच करने पर जब उन्हें ज्ञात हुआ कि ये एक WA 
aR वृत्ति के ब्राह्मण हैं, तब उन्होंने इनका बड़ा आदू, 
सत्कार क्रिया | उन्होंने मिश्र जी को कई गाँव देने चाहे, प 
संतोषी शुकदेव मिश्र ने केवळ हसनपुरा नामक गाय लेन 
स्वीकार किया | बहत दिनों तक ये और इनके वंशधर md 
ग्राम में रहे; पर कुअरसिंह के समय म॑ CÓ छोग आरा ጃቫ 
के मिश्र टोले में आकर बस गए और वहां अब तक इन 
वंशधर रहते ë | 
पंडित शुकदेव मिश्र के वंश में पंडित लक्ष्मण मिश्र हुए 
इन के तीन पुत्र थे--कृष्णमणि मिश्र, घेयमणि मिश्र sm 
नंदभणि मिश्र | इन. तीनों भाइयों का वंश चछा और अप्र 本 
` उनके उत्तराधिकारी वत्तमान | नंदर्माण 188 के तोन p: 
፳፪---285 मिश्र, 855 मिश्र और सीताराम मिश्र | % 
सदल मिश्र इस ग्रंथ नासिकेतोपाख्यान के रचिता ë | š | 
वंश के अनेक व्यक्ति प्रसिद्ध विद्वान्‌ हुए हें | पंडित सदर 
मिश्र. भी संस्कृत के अच्छे पंडित ፳ | इनके वंशजा मं यह 
प्रसिद्धि हे कि अपनी विद्वत्ता के कारण ये पटने बुराए गए ] 
और वहाँ से फोर्ट विलियम कालेज में काम करने के Rak 
गए थे। वे. नासिकेतोपाख्यान को प्रस्तावना म॑ लिखते m 
“चित्र विचित्र सुंदर सुंदर बड़ी 'बडी अटारिन से 527 
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ነ कंपनी PERAK के सदा KI फला रहे कि p उत्तम 
। उत्तम लोग बसते हैं और देश देश के एक से एक गुणी जन 
| आय आय अपने गुण को 885 कर बहुत ` आनंद में मगन 
। होते हैं| नाम सुन सदळ मिश्र पंडित भी वहाँ आन पहुँचा 
| वो बड़ी बड़ाई सुनि सर्वविद्या-निधान, ज्ञानवान, महा प्रधान 
श्री महाराज जान गिलकृस्त साहब से मिला जो कि पाठशाल 
25 आचार्य & | तिनकी आज्ञा पाय दो एक ग्रंथ संस्कृत से 
' आषा और भाषा से daa किए D) इन वातां से यह स्पष्ट 
| नहीं होता कि qaw मिश्र स्वयं नौकरी की खोज में 55% 
1 गए अथवा पटने बुलाकर वहाँ से कलकत्ते भेजे गए | जो कुछ 
| हो, यह तो स्पष्ट ही है कि कलकत्ते के फोटे विलियम कालेज - 
፻ में ये नौकर हो गए | | 
ह वाबू शिवनंदन सहाय feud हे--“संवत्‌ १९०४ का 
T इनके नाम का एक बयनामा हमारे देखने में आया हे जो इस 
समय उनके पौत्र पंडित रघुनंदन मिश्र जी के पास हे | इसके 
पहले के कागजों में भी इनका नाम है | १९०५ संवत्‌ के 
एक कागज में इनका नाम न होकर केवर इनके वंशधरों का 
नाम देखा जाता है ।” इससे यह अनुमान किया जा सकता 





g + बहुत दिनों तक लोग यही समझते थे कि “कंपनी किसी राजा . 
| का नपम ፪ | पीछे से यह भ्रम दूर हुआ और लोगों को यह विदित हुआ 
1 कि वृप्रनी? एका व्यक tiges Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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है कि संवत्‌ १९०४ और १९०५ के बीच में पंडित सदर ! 
मिश्र की मृत्यु gS | इनके वंशधरो का कहना हे कि ዛቬ 
सदर मिश्र ने ८० वर्ष की आयु पाई ሻ | 
इनका जन्म संवत्‌ १८२४-२५ के लगभग होना चाहिए | 
इनके वंशधरों का यह भी कहना है कि २४-२५ वर्ष की अवस्था 
में ये कलकत्ते गए थे जो संवत्‌ १९५० + लगभग पड़ती 
ZI do १९६० में इन्होंने नासिकेतोपाख्यान का अनुवाद 
किया था | ये स्वयं यह भी लिखिते हैं कि उन्होंने “दो एक 
संस्कृत ग्रंथों से भाषा और भाषा से संस्कृत किए |” पर à 
सव ग्रंथ अब कहीं मिलते नहीं । संवत १८८८ में. इन्होंने 
१०००) पर Fl गाँव, ASRA और हसनपुरा का 
ठीका लिया था | ऐसा जान पड़ता हे कि कलकत्ते में ३०, 
३० वर्ष सेवा कर ओर बहुत सा घन कमाकर ये अपने घर . 
लौट आए थे। संवत्‌ १८६७ में इन्होंने गो० तुलसीदास के x 
राम£.रेतमानस का एक संस्करण संशोधित करके छपंवाया| 
था | इस संस्करण को एक प्रति काशीं नागरीपचारिणी समा 
के पुस्तकालय में हे। संवत्‌ १८९३ में फोट विलियम कालेज. 
52 गया था | अतएव उसके पूवं ही उनका घर लोट आना 
संभव जान पड़ता है | | | 
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| मिश्र तो>फोटे विलियम कालेज में नौकर थे और इंशाउल्ला खाँ 
3 ठखनऊ के नवाव आसफुद्दौला के दरबारियो में थे। इंशाउछा 
1 खाँ की भाषा में उदपन के आरंभिक रूप के दर्शन होते हैं, 
| जव तक कि उदे हिंदी से अरग नहीं ፪፪ थी और न अलग 
1 होने के उद्योग में ही लगी थी | sss लाळ की (हिंदी पर 
1 चतुर्भुजदास की ब्रज भाषा की पुट चदी हुई है और वह 
6 अपेक्षाकृत अस्थिर और अपरिमार्जित है | सदर मिश्र की हिंदी 
5 55521 लाळ की अपेक्षा अधिक Ie और परिमाजित है । 
पे अतण्व भाषा की दृष्टि से विवेचन करने पर 
। पहरा स्थान इंशाउल्ला खाँ, दूसरा सदर मिश्र और तीसरा 
"| sea छाल को मिलना चाहिए। | 

इस ग्रंथ की जो हस्तलिखित प्रति मुझे प्राप्त ፪፪ थी, वह 
बीच बीच सें खंडित थी | अतएव कथा को पूरा करने के 
उद्देश्य से ዛባ अपनी ओर से कुछ वाक्यों या वाक्यांशों को 
जोड़ दिया है | ये सव वाक्य या वाक्यांश ऐसे [ ] कोष्ठक 
में रख दिए गए हैं | 
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सकल सिद्धिदायक वो देवतन में नायक गणपति को प्रणाम 
करता हूँ कि जिनके चरण-कमळ के स्मरण किए ऐसे विन्न दूर 
होता है ओ दिन दिन हिय में सुमति उपजती वो संसार में लोग 
अच्छा अंच्छा भोग विछास कर सबसे धन्य धन्य कहा अन्त में 
परस-पद को पहुँचते E कि जहाँ इन्द्र आदि देवता सव भी जाने 
को लळचाते रहते हैं | 
दोहा 
गणपति चरण सरोज E, सकळ सिद्धि की राश | 
बन्दन करि सव होत है, पूरण मन की al 
चित्र विचित्र सुंदर सुंदर वड़ी*बड़ी अटारिन से इंद्रपुरी 
समान शोभायमान, नगर कलिकत्ता महा प्रतापी वीर नृपति 
कंपनी महाराज के सदा फूला फला रहे कि जहाँ उत्तम उत्तम 
छोग वसं u ጅ ግ 5 देश देश सै. एक से “एक ST d by eGan 
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(6፡96) መ 0 
आय अपने अपने गुण को सुफळ करि बहुत आनंद में, मगन 
होते | 
नाम सुन सदल मिश्र पंडित भी वहाँ. आन पहुँचा वो बड़ी 
बढ़ाई सुनि संवविद्या-निधान ज्ञानवान महा-प्रधान श्री-ःमहाराज, 
जान गिलक्कस्त साहब से मिला कि जो पाठशाळा के ጥት; 
፪ | तिनकी आज्ञा पाय दो एक ग्रंथ संस्कृत से भाषा वो भाषा 
से संस्कृत किए। - | 
अव संवत्‌ १८६० में नासिकेतोपाख्यान को कि जिसमें | 
चंद्रावती की कथा कही है, देव वाणी से कोई कोई समझ नही 
सकता, इसलिये खड़ी वोळी में किया | तहां कथा का' आरंभ इस 
रीति से हुआ-- <. | 
एक समय राजा जनमेजय गंगा के तीर पर वारह बस्स यज्ञ | 
करने को रहे | एक दिन खान पूजा करि ब्राह्मणों को बहुत सा | 
दान दे देवता पितरों को qH करके ऋषि ओर पंडितों को साथ | 
लिए वेशंपायन मुनि के पास जा, दंडवत कर, खड़े हो, हाथ | 
जोड़, कहने लगे कि “महाराज ! आप वेद पुराण सब Ira के | 
सार जानानहार, तिस पर व्यास मुनि के शिष्य, सव योगियों में 
इंद्र समान हो | ऐसी कथा कि जिसके सुनने से पाप कटे और 
कोई रोग न होय, भर जन्म संसार में अच्छा. भोग. अंत में 
मुक्ति मिले, हमसे कहिए 12 | 
प्रसन्न होकर ፳፪ बोले कि--“हे राजा ! तुम 82 ज्ञानी | 
हये b. ER FE AN Va Ras ogen प्की०कथणकि 
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जिसके सुनने से निस्सन्देह मुक्ति होतो है, में कहता हूँ। तुम 


ऋषि बो सेवकों के समेत सावधान होकर सुनो | 

किसी समय में ब्रह्मा के पुत्र ऐसे उद्दाछक सुनि भए कि. 
जिनके दर्शन से लोग पवित्र होते थे | वेद पुराण श्रति स्मृति में 
बहुत निपुण ओर दाता दयाळु कहिए तो वैसे ही, वड़े समर्थ, 
सव मुनियों sig, कि जिनका तपस्या ही धन था, उनके. 
सुहावने आश्रम पर कि जिसको बड़े वड़े मुनि लोग नित्य आय 
सेवें ओर जहाँ नाना प्रकार के geil पर लता सव छा रही ጁ--- 


~ ~ ዲቃ 


पिप्पछाद मुनि आन पहुँचे | 


देखते ही उद्दाळक ऋषि उठ खड़े भए। सिर नवा, प्रणाम. 


वो जैसा कुछ चाहिए वेसा आदर भाव कर, आसन दे वेठाया | 

प्रीति से हाथ पॉव घोला, कुशल क्षेम वो उनके वहां आवने का 

कारण पूछा | | ችን 
वह बोळे कि हम तुम्हारी बड़ी तपस्या इस वन में सुनकर 


आए, तसे ही तुमको देख बहुत प्रसन्न हुए। पर विना व्याह 
यह्‌ तपस्या अकारथ होती है; क्योंकि स्री के साथ तप करके ऋषि 
सव सिद्धि को पहुँचे और वेद की आज्ञा से सन्तान के लिये पत्नी: 
सों भोग करना उचित है, नहीं तो विस विन कथा कभी क्रिया 
सिद्ध होती हे ओर पुत्रहीन के, देवता वो पितर इन दोनों में 
कोई सन्तुष्ट नहीं | जग में विसके देव पितर बहुत आनंद होते 


€ . 


कि जिसको कुछ उपजानेवाला पुत्र होता है | वो निपुत्री को घर 


ን 
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(2-2) 
इसलिये हमारी आज्ञा से ओर सव ऋषियों के सम्मति : š 
किसी से कन्या याचकर अपना वंश उत्पन्न करो, नहीं तो यह | 
तपस्या का परिश्रम तुम्हारा सदा हो व्यथं है | 
उद्दालक ने उत्तर दिया कि महाप्रभु, तप करते हमको छिया- 
लीस सहस्र वरस बीते, स्री के कारण अव यों उसको त्याग दें x 
'तो महा नरक भोग होए | आप ፳ኛ हो, जैसी आज्ञा करिए । । 
हँस के पिप्पछाद ऋषि ने कहा कि तुमको यह कहना उचित | | 
agi, क्योंकि बिना सन्तान योग तप कहीं फळदायक नहीं. होता | 
है और सन्तति के लिये श्री के पास जाने को अगले मुनियों ने 
भी आज्ञा दी ፪ । तिसमें वह ब्रह्मचारी गिना जाता है कि जो 
मनुष्य ऋतु समय में उसके पास जाता है । ब्रह्मचय्यं से तप भंग 
नहीं होता, Tama भी कहता Š | | 
ऐसी साँची साँची वातें कहके मन में वेद के मन्त्र जपते 
हुए पिप्पलाद मुनि ने फिर निपट समीप जा उद्दालक से कहा कि 
सन्तति के हेतु भार्य्यां के पास जाने से तनिक भी दोष नहीं 
आप स्वायंसुव मुनि ने ऐसा कहा हे | यह वृत्तान्त वेझस्पायन 
राजा जनमेजय-से कहते हे। | 
जब इतना कह पिप्पलाद वहाँ से बिदा भए, तव उद्दालक | 
चिंता करने लगे कि “देखो, हमारी तपस्या में क्‍या चिन्न आ x 
पड़ा। कहाँ मेरी बुढ़ापे की अवस्था कि एक भी केश काला नहीं; |. 
'सो संतति के कारण किससे कन्या हम माँगें। कौन उसको देने 
GH भसकन in Bhawan Varanasi, Collection. Digitized by eGangotri 
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° ऐसे व्याकुळ होकर मन. में ठहराया कि अब तो ब्रह्मा के. 

पास चलिए, वे ही हमारी अभिलापा को पुरावेंगे । 
तव आस पास के ऋषियों. से. पूछ ब्रह्मा के निकट गए, 

दूर ही से दण्डबत कर हाथ जोड़ लगे स्तुति करने | 
उद्दालक के वचन सुन संतुष्ट हो वो ध्यान में जो थे सो 
आँख खोल पितासह ፳5 “कि हे ऋषीश्वर ! कुशळ से हो ? 


तुर रे आश्रस सें है 0 ओ मॅ > 
तुम्हार आश्रम में मङ्गल हे? ओर यहाँ आवने का प्रयोजन 


` सुनाओ ” | 
ब्रह्मा की वात सुन उद्दाळक ने कहा कि “हाँ महाराज, आपके 
अनुग्रह से सव प्रकार से आनन्द Š | झुनियों ने हमको पुत्र के 


लिये विवाह करने की आज्ञा दी 8 | इसलिये तुम्हारे शरन में 


आए, हमारा मनोरथ पूरण करिए |”) > 
सुनते ही विधाता ने कहा कि “पहिले तुम को महातपस्वी 


कुछ उद्धार करने योग्य पुत्र होगा | पीछे राजा इक्ष्वाकु के कुछ 


की सहासुन्दरी कन्या वो पतित्रता सव गुण भरी सो तुम्हारी 
भार्य्या होगी | चित्त में कुछ चिन्ता सत करो | हमारा कहा कभी 
झूठ न होगा | अपने आश्रम पर जा शिव पूजन करो ।? 

प्रजापति की वात. सुनि चकित हो उद्दालक ने कहा कि 
“महाराज ! आप बड़े होकर ऐसी सिथ्या वात कहते हो कि जो 
देखने में आई न सुनने में | भळा, विना भाय्यी भी किसी को 
पुत्र होता है ९” ER | 


ሣላ 
š 


+ 


(5) | 


! 
5 
O | 


` उद्दालकने जी में जाना कि विधि का कहा अन्यथा नहीं । इस 
आस पर वहाँ से ईश्वर का ध्यान करते हुए अपने आश्रम पर 
आंए कि जहाँ चारों ओर ऋषि लोग अपने अपने जप ध्यान d | 
፳ሻ थे । | | 
राजा जनमेजय से बैशम्पायन कहते हें कि हे राजा ! ur 

बहुत अच्छी कथा है । इसे कान दे सुनो । | | | 
वहाँ से उद्दालक स्थान पर आय फिर उसी प्रकार चित्त 
लगाय तपस्या करने लगे | पर दिन रात स्त्री की चिन्ता में बहुत' 
मभ थे, इसलिये काम से पीड़ित भए | | 
निदान एक दिन इसी ध्यान में थे कि उनका वीज पतन 
हुआ । तुरन्त उसे हाथ में Š कमल में रख कुश से बाँध गङ्गा में 
जा छोड़ दिया | देवयोग से बह बहा हुआ चला, सो राजा रघु. 
की पुरी के सामने आ पहुँचा | | 
चहा चन्द्रावती नाम उस राजा की महासुन्द्री कन्या x 
जिसके लक्षणों का वर्णन न तो किया जाता हे, न तो कोई 


| 


वैसी देवतों की कन्या न गन्धर्व और नागों की देखने में आई, | 
न सुनने में, कि जिसके रूप को देखते जग जीतनेवाछे कामदेव | 
भी मोहित होय और तीनों लोक में ऐसा कोई नहीं कि. 
उसकी आँखों के देखने से अचेत हो न गिरे। gu सहस्र udi | 
की कन्या दिन रात उसकी सेवा टहळ सें रहती थीं अपने वाप 
` के घर में नाना भाँति आनन्द विहार किया करतीं | सागर में | 
E TR STD SS Hel Ki SH SBiyitisbd bb 





( ሇ ;) 


፳ चोंथाई भी रूप. किसी को नहीं कि जिसको देख. कर 
आपस“में लोग सब कहते थे कि इसे विधि ने अपने हाथों से 
बनाया । कोई तो कहता था कि अरे ! यह इन्द्र की अप्सरा है 
कि किसी के शाप से इहाँ आ पहुँची । और राजा रघु को जो 
पूछो तो जिनका इक्ष्वाकु के कुल में जन्म, वेद झास्रों में एक 
बड़े धर्म्मात्मा, सारी प्रथ्वी का पति, काम लोभ के जीते हुए 
प्रजा पाछने ST सदा प्रसन्न, ब्राह्मणों का भक्त, कि जिसको 
सत्य ही ब्रत, उसके राज्य सें न तो किसी को कुछ रोग और 
दुःख होए, हृष्ट पुष्ट, सब लोग अति पराक्रमी और बड़ों के 
आगे छोटों का सरण नथा और नित्य घर घर मङ्गलाचार 
होता था | 

वेशम्पायन जनमेजय से कहते Š कि हे महाराज ! उस 
राजा की चन्द्रावती कन्या तरुण अबस्था में सहेलियों फे साथ 
सब दिन गङ्गास्नान कर पटरस भोजन वो सोरहो ag किया 
करती थी । 

एक दिन सखियों का सिंगार कर मोतियों के हार उनके 
गळी स॑ डाळ घोड़ों पर चढ़ाया । किसी के हाथ में ध्वजा, बो 
किसी के छत्र, किसी के कर में चौर | कितनी गाती थीं कितनी 
वजाती, कितनी नाना भाँति कुतूहल करती थीं । 

उसी समय में ब्राह्मण सच आय आय ቫ፳ወ वेद ध्वनि और 
भाट विखार राजा रघु के बंश का बखान करने ati घडी 





ने: भिखारी ? 
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भर में वो गङ्ा के तट पर जा पहुँची | वहाँ बहुत सा TEE 
उन्हीं के साथ जा स्नान करने लगी, कि देखती क्या हे “कि w 
कमल का फूल सोने का सा बनाया, सहा सुगन्ध, कुश से ak 
हुआ सन्मुख वहा चढा जाता 8 | .तो विळग विलग कहने ल्या. 
कि. देखो देखो,:क्या अच्छा फूल वहा आता है; इसको को! 
मुझे शीघ्र छा दो । मैं जानती हूँ कि स्वर्ग पर से किसी देवता ३ 
चह गिर पड़ा है कि जिसकी छबि से गङ्गा के दोनों ओर w 
केसे शोभायमान हो रहे ፪ | | : NW 
सुनते ही एक सखी ने झट ला राजपुत्री के हाथ ጅ द्या 
वह वहुत प्रसन्न हो खोल कर ज्यों लगी उसे don, कि बह वी 
जिसे उद्दालक सुनि ने उसमें रक्खा, नाक के पथ से पेट में 58 
गया | पर चन्द्रावती ने कुछ भी न जाना कि मेरे उदर सें क्य 
गया हे ओर स्नान पजा कर हापित हो अपने मन्दिर सें सब १ 
सङ्ग चली आइ | 
पहिले मास में तो उस कन्या को कुछ अधिक सा देहर 
रूप उपजा ओर दूसरे में गर्भ का लक्षण जानने सें आया. 
` तीसरे पियरा मुँह हो गया । चोथे में ፲፪ अळन अलग होः 
लगे, पाँचवें में कुच ब नितम्ब ऐसे भारी हुए कि जिनके WR 
से अळसा कर किसी से कुछ वात चीत न कर सकती | 52 
महीने में उसको माता वड़ा सा पेट देख व्याकुळ हो ፳፻ 
धरती में गिर पड़ी aa एक तो मूछिंत रही, पीछे कुछ m 


' चेत कर उठ वेठी और लगी सोचने कि क्या में यह e 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | š 





/ 
7 
" 





ሬሜ (उव 
| देखती हूँ कि मेरी मति में कुछ भ्रम हुआ है कि जिसका संभव 
| नहीं, सो देखने में आया | | 
। ` ऐसे विचार, फिर लगी कहने कि देखो रे भाई ! दश सहस्र 
| राजकन्या सदा इसकी रक्षा में रहती हैं, तिस पर भी यह दशा. 
| हुई हे ! हाय ! हाय ! कैसा कुल में कलंक हुआ !! जो सुनेगा सो 
j FAT कहेगा ? 

इस भाँति पछिता कर उससे पूछने लगी कि अरे बेटी ! यह 
| क्या तेरी अवस्था है ? सत्य वात हमसे कहो 
र तब वह HI, साता! में कुछ नहीं जानती हूँ कि कैसा 


| IRI हुआ | से वडी अभागनी हू | अब प्राण ही त्यागना वना 


; क्योंकि किसी प्रकार से कहूँ, पर हमारी वात को कोई कदही 


i 


$ खाच नहीं सानेगा | कहाँ mu का वंश, कि जिसकी उत्तम 
कीत्ति तीनों लोक में प्रसिद्ध है और कहाँ उस कुछ की हम कन्या 
५ कि जिसकी जग में अब ऐसी हँसी हो ! अपने पिता के कौन 
| मुँह दिखाऊँगी। नहीं जानती हूँ कि अगले जन्म में कैसा काम. 
किया कि जिसका महाढुःखदायक यह "e आन RS Bi 
जैसी शोक सन्ताप में अब हूँ, वेसी त्रिसुवन में जो ፪ሻ तो न 


| 
| 


5815 देवतों की कन्या, न गन्धव ओर असुरों की, न नागों. को 


न किसी किन्नर ओर सनुष्यों की होगी । ॒ 
| अपना पेट फाड़ मरों तो सर सकती Š | पर आत्मघात वो : 


(दूसरे एक जीव का वध कि जो मेरे गर्भ में है, ये दो हत्या होती 


| है, 502%) rn tn nita Ubi hag, talihi t bdangotri 
L^ ጻ ን 


` « 
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| 
( १० ) : | 

बह कहते ही प्व में गिर पड़ी जैसी कोई 59:97 

पेड़ पर से नीचे गिर ሻኛ | | 
ऐसी उसको देख रानी छाती पीट कर बोली कि बेटी | x 
जाने किसने तुमको छछा कि जिससे ऐसा कास किया | a 
क्या करें, कहाँ जाऊँ ओ किसको पूछ ! | | 
इस भाँति बहुत सा विळाप कर निदान वह भी धरती | 
गिरी | तुरंत सहेलियाँ उठ कर अनेक प्रकार से समझाने लगीं | 
यह वृत्तान्त सारे राज में फेल गया | दिन रात घर घर या 
चर्चा हो रही कि देखो रे भाई ! स्रीजन का विश्वास न करना 
राजा रघु ने चन्द्रावती को छड़कई से आज तक सुगा ३ 
पढ़ाया, वो वेसा ही मानते रहे ፪ | ब्रत नियम पूजा ध्यान) 
उसकी छगन देख कर जी में महाराज बहुत प्रसन्न थे किर 
कोई देवी है कि सुतपस्या से चूक के हमारे यहाँ आ जन्मी d 
इसलिये दस सहस्र अपने जात भाई की कन्या उसकी सेवा | 
रखी थी वो बेटों से भी अधिक प्यार करते, वो निपट भोली 
जानते थे, ओर ऐसा नेम आचार कि सब दिन भली भाँति! 
गंगा स्नान वो ठाकुर की पूजा, पुराणों का श्रवण होता है, अ 
विवाह के लिये कितना हठ हुआ पर यह अभागी ने न मार 


बो कुकम्म किया तो ऐसा कि जिससे राजा रघु के कुछ 
कलंक लगा। | 





| AN) 

| वहाँ रानी उनके कहने से दो एक दिन तक उस वात को 
छिपाए रही | जव जाना कि अव लोगों में यही बात कानाकानी. 
| हो रही है, तब भय से डरती काँपती और नैनों से आँसू ढल- . 
| काती, जैसे सोने की छता पर से मोतियों के फूल झरें, कहने 
| लगी कि महाराज ! बड़ा अनथ हुआ, इसका कुछ पारावार नहीं। ' 
| जीवदान मिळे तो यह आपके आगे कहूँ कि जिसके सुनने- से 
| रोएँ खड़े होंगे | 


| यह सुनते ही राजा चहुँक उठे । क्षण एक तो ईश्वर का ध्यान 
| 


i 
। 
| 


। रानी चोर, महाराज ! बड़ा अद्भुत वृत्तान्त है । आपकी कन्या 
। को विना पुरुप संसग के ቫሻ भया है। सो यह कुछ को दषन 
RAT ओर कीतिं को नाश करनिहारा है। यह सुनि राजा 
क्षण भर तो चुप रहे। पीछे क्रोधित हो बोले, अरे पापिनी ! 
' तूने यह क्‍या किया ? ऐसा कहके उसको बन में छोड़ आने की 
आज्ञा दी | 

| यह आज्ञा पाय सेवक रथ पर चढ़ा उस रोती भई ፍጭ को 
ዛና में छोड़ आए | उस वन में व्याघ्र और सिंह के भय से qu 
, अकेली कमळ के समान चंचळ नेत्रवाली याकुळ हो ऊँचे स्वर 
| से रो रो कहने लगी. कि अरे विधना ! तेने यह en किया ? 
58ፌኗ:1ቁ)፡)፡ኀ)፡.ለ፡(ሌ፡።ፍፍ፡ 


| 
| हु 
| इसका कारण कहो | हमारे जीते ही तुम्हारी [ यह अवस्था होय | 
| 
| 
| 
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gai इतनी आतुर हो रोती हो? 
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CR) 1 | 

समय एक ऋंषी जो सत्य ጃቫ में रत थे, इधन के लिये .वहाँ | 
निकले । दूर ही से उसका रोना सुनके अति व्याकुळ हो wi 
सोच करने कि यह तो ማጃ खी कोई काँदती% हे, इस Wü 
भें कहाँ से आई ? कोन सी विपत्ति H asi है I p x 
तब मुनि से रहा नहीं. गया, सो निकट चळ आए ጓ 
देखकर जी में कहा कि हो न हो .यह अहल्या हैं क GP 
कि इन्द्र की अप्सरा तिलोत्तमा कहा से भूल पड़ी । इसके हा 
पाँव के आगे क्‍या कमळ का फूल कि जिनके देखने से तनि 
भी नहीं मेरी आखें तृप्त होती ፪ | ओर चन्द्रमा ससान वका 
केहरि कटि, मृग का सा चंचळ नयन, वड़ी बड़ी छाती कि जे 
सोने का दो कळस होय, लाळ अधर, तोते की सी नाक £ 
जिसके नीचे एक:तिळ कुछ ओर ही शोभा दे रहा Š । इस भा 
रूप देख चकित हो निदान पूछा कि कहो कहाँ से आई हो 1 


कन्या बोली, महाप्रभु ! में राजा रघु की वेटी Š | exp 


मेरा नाम Š | मुझसी अभागी दूसरी कोई नहीं। दश सह | 


नृपराजाओं की कन्या के बीच में रहके कि किसी पुरुष 
मुंह अपने जानने में न देखा वो नाना प्रकार के भोग विला! 


Š. š 3 
:छोड़ सदा में ठाकुर की सेवा करती थी। न जाने कि य 
. -गंभ कहाँ से हुआ। इस कारण पिता ने देस-निकाला दिया 
ag सत्य बात आप के - आगे कही, पर विश्वास न “3 


4 
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ऐसा. उसका संधुर वचन सुनके ऋषि दयाः कर. वोले f 
आज से तू मेरी धर्म्म की बेटी |. आवो हमारे आश्रम पर चलो । . 
ओर भी सुनि लोग वहाँ रहते ፳ | उनके समेत अपनी विपति 
काटो जब तलक अच्छा सा दिन न आवे | | 
t सुनि की वात सुनि चन्द्रावती. बोली कि हे स्वामी ! ES 
| अच्छा। इस दासी पर बड़ी दया की जो आके. दर्शन ፳ሞ1 
। आपके अनुग्रह से सव पीड़ा हमारी दूर हो गई। अब तुम्हारी 
' सेवा टहलछ से संसार-सागर पार हो जाऊंगी | 
| 
| 





इस प्रकार प्राथना कर उठ खड़ी भड | साथ साथ उस स्थान 
` प्रर आई कि जहाँ सेकड़ों ऋषि लोग अपना अपना योग तप 
STT अञ्चो कर रहे थे | वो कुंड में क्या अच्छा निर्मळ पानी कि 
| जिसमें कमळ के फूलों पर भोरे गूँज रहे थे, तिस परहंस सारस 
| चक्रवाक आदि पक्षी भी तीर तीर सोहावन शब्द चोळते, आस 
| पास के गाछों& पर ፳፻ ፳፪ कोकिळ कुहुक.रहे थे, जसा बसन्त 
| 





' ऋतु का घर gr होय । | | 

|. magh पवित्र आश्रम देख, वहीं सन्तुष्ट हो जी में लगी 
¦ कहने कि ईश्वर ने बड़ी ही दया की जो गभे मुझको दिया ।: 
| हीं तो राजभोग छोड़ बो पिता. माता की प्रीति.. डोरी-तोड़ 
aa इन महापुरुषों का दर्शन होता | भला ये भी अच्छा ही 
| हुआ जो लोगों मे हमारी हँसी हुई | और अब एकचित्त ፪) 


| ` š . , a 
x बंगला ओर गाल 
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| 
इन मुनियों की सेवा ጃ योग तप करूगी वो आवागमन i 
छूटँगी, ऐसा विचार रहने लगी | E | 
जब नवाँ महीना वीता तब सकुचा सिर झुका उसने Ry 
से कहा कि महाराज, अब पूरे दिन चले आते है, इसलिये 
एक दूसरे स्थान में जाया चाहती हूँ जो आराम से वाळक à 
वो यह यज्ञशाळा न अशुद्ध हो | | | 
तव तपस्वियों ने तुरन्त किसी वन में, जहाँ ቫቫ፳ዛ s 
पर लता पसर रही थी, उनके नीचे कोठरी सा बना हुआ m 
स्थान वता द्या | 
प्रसन्न हो वहाँ बह गई | एक दिन ज्यों लगी उसे वेदन 
होने, त्योंही कुंज के द्वार पर जा सूर्यं के ओर सन्मुख ፪ሺ 
जोड़ खड़ी हो लगी कहने कि हे त्रिलोकनाथ ! तुम सब A 
अन्तरयामी हो | और हे इस वन के देवता ओर देवियो ! तुम | 
सव भी मेरी वात को कान दे सुनो । मैंने स्वप्न में भी mari | 
आज तक किसी पुरुष का मुँह न देखा होय तो यह. गर्भ Sq 
ही हुआ, वैसा ही निकल जाय | | 
. इस भाँति विनती कर भीतर जा बेटी और आँख od 
ध्यान करने लगी | इतने में गर्भ नाभी से हृदय में आया | 
वहाँ से कंठ में जा नाक के पथ से महातेजस्वी सूर्य॑ समान पुत 
उत्पन्न हुआ | 
देखते ही चन्द्रावती बहुत आनन्दित हो तुरन्त उसे गोदी 


xa ले उस तपस्वी से जो स B SEDE. JI be ak 1 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


1 
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| कहा कि हे पिता ! नाक से हमको अति सुन्दर वाळक हुआ। 
| क्या नामे रखें ? इस समय केसी लगन है ? वह बोले कि नाक 
से भया इसलिये इसका नासिकेत नाम. हुआ, चो लगन से.जाना 


| गया कोई वड़ा ही महापुरुष योगी होगा कि जिसके आगे देवता 
| सब भी हाथ जोड़े रहेंगे | 
| 








| 
i 


इतना कह्‌ मुनियों को बुला मंगल गान कराया | वेशम्पायन 
| कहते 5 कि हे राजा ! दस दिन के बीतने पर चन्द्रावती नहा 
| ga पिळा छड़के को घर में ger कर फिर ऋषियों. की सेवा 
| करन लर] | 
| एक दिवस उनकी vus करते कुछ विलम्व हुआ सो बाळक 
| जाग उठा | सारे भूख के चिल्ला चिल्ला के रोने लगा | तव वह 
] कोप से आकुछ हो उसके निकट जा छगो कहने “अरे दुष्ट ! देख, 
तेरे कारण माँ बाप ने घर से मुझे निकाळ दिया वो लोगों में 
हँसी हुई | तू बेटा नहीँ कोई वेरी आ जनमा। अब हमारी 
तपस्या वो मुनियों की सेवा:में बाधा करने चाहता ፪ | इससे 
तेरा दूर ही होना अच्छा है 1” 
ऐसे कह एक घास के बोझे पर रख के उसे गंगा में बहा 
आप जा aa को हषित हो फिर सेवने लगी कि जिससे थोड़े 
x ही दिन में ज्ञान विज्ञान को पहुँची । और बालक जो बहा हुआ 
| चला, सो कुछ दूर आगे गंगा के तीर उद्दालक ऋषि स्नान करते 
| थे, उनके समीप आ लगा | | 
देखते चकित हो चारों दिशा चितोने लगे कि किस 
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° ( ፡8 ) | 
'निदेई ने घास पर इतना बड़ा लड़का बंहा दिया हे.! कुछ ` 
उसके जी से दया न. उपजी ! इतने में ब्रह्मा को वात ua 
मन में आई कि जो पहिले पुत्र तिस पिछे तुमको ፳ मिलेगी | 
qa gia हष सं दून हा वही लड़के को गोदी में उठा 8 
ओर वेदमन्त्र से नहलाय वाहर आए | बार वार विधि की तु 
करते लगे कि धन्य .हो- पितामह, तुम्हारा कहा क्योंकर झा 
होए | चलो पुत्र क्री चिन्ता तो गई | अब.भली भाँति से तप 
करूगा जो स्वग से न टलेगा | J | 
ऐसे विचार अपने आश्रम पर पहुँच पुत्र को कहा कि መ 
'पूत.! यह पुण्यस्थान में नाना प्रकार के आचारों से महर्षियों š 
प्रसन्न,.पिता की सेवा, कन्द मूल आहार करते रहो, जो इसी i 
सव विद्या भी तुमको अनायास आ जायगी | 4 
इतनी आज्ञा कर. उद्दाछक मुनि योग्य पुत्र पा कृतार्थ à | 
अपनी क्रिया में अति सावधान भए | | 
वेशम्पायन राजा जनमेजय से कहते हैं, E महाराज ፪፻ 
दिन बीते पर जव रघु की पुत्री का क्रोध सव मिट गया. तब m 
का ऐसा मोह हुआ कि जिसमें शोकसागर में डूबी चारों ፳፪ 
शून्य वो अँधार ही देखने में आया.। 


° E 2 e 
| 
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दिन “सात 3. 
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(us rue 
मुझको जो.विन अपराध वाळक को नदी. में बहा दिया । कया 
मेरी तपस्या यह फलेगी कि जिसने ऐसा अधर्म किया, मंनुष्य तो 
क्या कोई पशु भी न यह काम करेगा कि जो मैंने किया है। 


| हाय पुत्र ! कहाँ गए ? तंनिक भी मेरे मन से न भूलते हो.।- अब 
i A 
| 





विना तुम्हारे मिले न तो में कुछ खाडँंगी न 5 | 

ऐसे विचार पुत्र के लिये आकुल हो 'वहाँ से उठ जहाँ तहाँ 
| वोड़ी सी दोड़ी फिरती और जिस तिस वनवासियों से पूछती 

| कि अरे लोगो ! तुम सवने इंधर एक लड़का तो कहीं. नहीं 

| देखा है ? | 

| जब किसी नें कुछ भेद न बताया तव शोक संताप से अचेत 

| हो निदान गंगा के तीर तीर उसे dud] हुई चली । सो कुछ दूर 

| आगे बढ़ गई कि जहाँ बहुत से मुनियों के सुथरे gen आश्रम 

| थे ओर वोही वाळक वहाँ गंगा में नहाने को आया था | 

|. देखते ही ፳ና से चौशुणी भई वो .झट उसे गोदी में उठा 
| बार वार मुँह चूमने लगी कि कहो पुत्र, किसने इतना बड़ा पाळ 

| के किया ? उस झुनि का कोन सा. आश्रम. और क्या नाम है ? - 
| मैं तुम्हारी माता हूँ; मुझे नहीं चीन्हते हो ? ን यी 

| _ वाळक बोला कि माता | में उद्दाळक ऋषि के स्थान में रहता 

| £ कि जो एही साम्हने देखती हो ओर वे ही हमारे पिता माता 

| देवता शुरु. € | अब ही कन्द मूल लाने बाहर गए है । 

| यह वचन कह्‌ .अपने आश्रम. पर उसे . चह 5 गया . और 


x 5%. ፪ AAN पानी लाकर, च को धो, RT ऽटि 
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° ( ८) š x 
कि माता तुम इहाँ आराम करो, तब तक इस AAA i 
हम लीपते Z : : 
सुनते ही वह बोली कि पुत्र! तुम रहो, आज dj 
लीपोंगी । ऐसे कह उठके सारे घर को बोहार सोहार गोव 
मिट्टी पानी लाय बाहर भीतर बहुत सुन्दर ळीप पोत अ 
गंगा के तीर जा बेठी । | | 
इतने में उद्दालक ऋषि वन से कन्द मूल Š आन पहुँचे: 
' देखते ही आश्रय्य माना कि आज तो बड़ी भाँति से mg 
लीपी गई | ኮ 
निदान हँस के 815 कि. पुत्र ! हम तुम्हारे सक्ति-भाव ከ 
निपट प्रसन्न भए। 89, हमसे क्या वर चाहते हो। qa 
नासिकेत ने कहा कि महाराज ! यह काज मैंने नहीं. किय 
मा मेरी आई है। उन्होंने आश्रम को ऐसा सोहावन किया है 
उद्दाळक ने पूछा कि बेटा ! तुम्हारी माता कहाँ है ? बुला ada 





` हम देखेंगे । 


सुनते ही वह गंगातीर दौड़ा गया और मा से बोला f 
पिता हमार आए हूँ, तुम्हें बोछाते E चलो, वहाँ अहा 
कर रहो | | q 

वो बोली कि पुत्र ! क्‍या Inna कहते हो कि fen 
लोक में निन्दा और अन्त में नरक होय | भला सुनो तो, "ብ 
माता भाई गोतिया ये.सब कन्यादान कर . सकते हैं, पर पुत्र š 
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2 क्योंकर में बड़े me की कन्या, फिर तिसमें तपर्विनी 
पने से पति करूँ ? सो हमार कहे से जाव यह सब बातचीत 
सब बाप से कहो, वे जैसा कुछ उचित होगा सो करेंगे। 
॥ तब वह उठ पिता के पास आया। देखते ही वे बोले अरे 
पुत्र ! अकेले ही तू चला आया, उसको क्यों नहीं छाया ? 
| नासिकेत ने कहा कि महाराज ! AA तो कहा था, पर 


pm के निकट आना उनके जी सें न आया और उन्होंने कहा 
कि सुनो पूत, मेरे यह थुचा अवस्था से .मत भूलो. कि जिसी 
किसी के पास यह जाती है। सें जवान हूँ सही, पर सैकड़ों 


पतित्रता सें एक पतिव्रता वो राजा की कन्या हूँ; बिना व्याह 
तुम्हारे पिता के निकट नहीं जा सकती | वे भी वेद पुराण सव 
ESI स इसका दाष जानत हारा | 

| उद्दाळक बोले कि अच्छा, पुत्र, जाना, विना विवाह यहाँ. 
नहीं आवेगी। फिर जा पूछो कि तुम कोन से राजा की कन्या हो, 


वो अल्प वयस में बनवास हुआ सो क्‍या कारण | हम जो तुममें 
जन्म सो किस प्रकार से, इसका उत्तर 5 आवो। oC 

। पिता का सन्देश फिर उसने अपनी माता को जा सुनाया | 
तव वो बोली कि पुत्र ! तुम्हारे पिता तो सव हमारा वृत्तान्त 
आप ह जानते होंगे, क्योंकि बड़े सिद्ध हैं। तौ भी सनो. में 
कहती & | 

| आज काल्ह सारे प्रथ्वी का 'पति ऐसे राजा. रघ को ईश्वर ने 
E &fn 588081 68588) SOL देव हा छिप, भी OH भें रप 
| 


ል 
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करते ፳ 58 सब धर्म्मात्माओ में आगे वही. ኮባ sn | 
नहीँ की तो मैं बेटी हूँ। चन्द्रावती मेरा नाम हे । 5) 
सुन्दर दस सहस्र राजाओं की कन्या दिन रात हमारी सेवा 
हथ जोड़े खड़ी ही रहती थीं । आदर भाव. जो पूछो तो केरे 
भी अधिक पिता मुझे मानते थे.। 

एक दिन विपत की. मारी हुई सहेलियों के साथ i 
नहाने को गई वहाँ एक 'कमळ क्रा फूल . कुश से लपेटा z | 
धारा में बहा चळा आता था | बहुत सुन्दर देख एक सस 
उसे हमारे हाथ में छा दिया | गाँठ खोळ ፳ adi 
वहीं. उसके. भीतर से कुछ दूध सा नाक के पथ से मेरे पेट! 
चला; गया। वो.गर्भ का कारण हुआ। थोड़े दिन बीते ३ 
तहा यह बात कानाकानी होने लगी | निदान पिता के कार: 
जा पड़ी | सुनते ही वह आग हो गए । तुरन्त सारने की आ 
दी पर मंत्रियों के कहने से एक महा बन में छोड़वा द्व 
देवयोग से फिरते फिरते एक मुनि वहाँ जा निकले । ሳፍ | 

मुझको देख वेटी कह अपने आश्रम पर 8 जा पालने लगे; | 

उन्हींके स्थान में मेरी नाक से, पुत्र, तुम्हारा जनम हुआ, 
लिये ऋषि ने नासिकेत नाम रखा | | |1 

एक दिवस मुनियों के निकट हमको कुछ अधिक अट : 
हो गया, इसमें बार बार तुम घर में रोने ት | तब क्रोध! 
छहर जो उठी सो आकुल हो मैं दौड़ी Kat: 
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x | CEN) 
| दिन पीछे मोह से अचेत हो देखने के. लिये फिर मैं गंगा के 
तीर पर॑ गई, चो सब 5 ፪፪ खोजती अव इहा आन 
पहुँची हूँ । | | 
माता की इतनी वात नासिकेत ने अपने पिता कोना 
सुनाई 1. बहुत MK मान कर वे वोले कि बड़ों का कहना 
lyn कबही झूठ होता है ! देखो, ब्रह्मा ने जो कहा सो देखने भें 
(आया | अच्छा पुत्र | == सळ भोजन करा अपनी माता कोः 
| साथ छा रखो। राजा रघु के पास कन्या याचने को Gb 
जाता हृ । 
x ऐसे कह वहाँ से चले, सो कई एक घड़ी में उनके नगर में 
जा पहुँचे । चारों ओर पुरी की शोभा और लोगों को अति सुखीः 
देखते ፪፪ बहुत प्रसन्न हो ጂና के द्वार पर गए | 
तुरन्त ढवारपाळों ने रघु से जा कहा कि महाराज ! एक. 
፳ ऋषि महातेजस्वी बाहर आय खडे 5 | 2: 
सुनते ही वे मन्त्रियों को साथ 5 दोड़े हुए आए । आवते 
ही मनि के चरणों पर गिर पड़े ओर हाथ पकड़ भीतर ले जा 
पने सिंहासन पर वेठाय कुशळ क्षेम पछ गंगाजल 5 ऋषि 
के पाँच पखार चरणोदक लिए । ओर जैसा कुछ चाहिए, dur 
र मान कर हाथ जोड़ कहने 5ሻ कि महाराज | बड़ा; 
अनुग्रह किया जो आके दशेन दिया 1 अब हमारी सब क्रिया 
वो जन्म सुफल हुआ। चाहिए कि आज से मेरे राज में सब 


भलाठदविन (त; करेगा, ग्रो कि, SR cius 880221) द्या. 
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है, वहाँ सदा ही आनन्द विहार होता है। अब कहिए | 
कारण से यहाँ आगमन हुआं सो इस दास को सुना | 
ऐसी नृप की मीठी मीठी बातों से हर्षित हो वार 
असीस कह उद्दालक बोले कि धन्य हैं तुम्हारी माता बो በ 
कि जिनको .तुमसा 88ቹ፡ पुत्र हुआ । ओर eh 
देवतों की कन्या दिन रात घर घर तुम्हारा गुण .गाती | 
तुम्हें वड़ा दानी जान कन्या. याचने को में आया हूँ | क्षा | 
वतार ! वेद की विधि से हमको उसे दीजिए तो लाख गो "| 
किए का फल ቫሻካ | 1. 
यह बात सुनके नरेश ने कहा कि स्वामी ! अन्न qa हा 
घोड़ा द्रव्य जितना चाहिए सो हमसे सब छीजिए, पर कन्या 
मेरे घर में नहीं जो आपको मैं दूँ। - | 
मुनि बोले कि सत्य, वह पतित्रता कन्या विना व्याही | 
JER ሻ[ሟሂ म॑ नहा, पर कहीं होगी | कुछ बढ़ाने के हि 
मुझको दीजिए, कोटिन्ह अश्वमेध यज्ञ का पुण्य सहज में 10118 
"EIN को आश्चय्य वात सुन शोक से आकुल हो ፳፻ | | 
कर राजा कहने :छगे कि महाराज ! प्राण से भी अधिक प्या. 
दिया। सो आपके योग्य नहीं। š 
ईश्वर जाने कि अब जीवती है कि मर गई | i | 
E ro समाचार भूपति को E | 
21 S stole nior कम 
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i o 
là फूल में रख गंगा में जो बहा दिया था, विसके du से 
| चन्द्रावती को गर्भे हुआ | सो देख राजा ने वनवास दिया। 
| वहाँ एक मुनि के आश्रम पर उसको नाक से पुत्र हुआ। वो 
| आगे नासिकेत, पोछे चन्द्रावती की अपने यहाँ आवने की वात 
सो सव सुनि ने बेवरे समेत राजा को सुनाई । . | 
। तव वे सुनकर वार वार पछिता पछिता रो रो कहने लगे 
| कि हाय ! हाय ! यह देवचरित्र मैंने कुछ नहीं जाना । हम सा 

| चापी अधर्म्सी दूसरा कोई नहीं जो. विना अपराध वेटी को 

। वनवास दिया | | 

ऐसे कहते हुए वहाँ से तुरन्त हर्षित हो उठे | वो भीतर 

। जा मुनि ने जो 59፳2 वात कही थी, सो पहिले रानी को सब 

' सुनाई | वह भी मोह से व्याकुळ हो पुकार पुकार रोने लगी 
| बो गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कहने छगी कि महाराज | जो यह सत्य 

| है तो अब ही लोग भेज लड़के समेत झट उसको बुला ही 

। छीजिए, क्योंकि अब सारे शोक के मेरी छाती फटती है। कब 

मैं सुन्दर वाळक सहित चन्द्रावती के सुह, कि जो बन के रहने 

से भोर के चन्द्रमा सा मळीन हुआ होगा, देखोंगी | देखो यह 
कस्स का खेळ, कहाँ ፪፪] नाना भाँति भोग विळास में वो फूलन्ह 
x के विछोने पर सुख से दिन रात जिसके बीतते थे, सो .अब 
98 में कन्द मूळ खा काँटे कुश पर सो कर स्यारों के चहुँदिशि 
डरावन Rea सुनि केसे बिपति काटती होगी | | 
दातार पाता एज के PaL IL ही, जो, 


8 


| 
| 
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| 
(७२४५) | | 
होता है । और सुख ढुख जो पूछो तो जब जैसा መኒ 
क्या राजा क्या प्रजा, सब ही बड़े छोटे को होता है। F 
इतने में जहाँ से. सखी सहेली ओर जात भाइयों की |" 
सब दोड़ी हुई आई, समाचार सुनि बहुत जुड़ाई, मगन a | | 
नाचने गाने बजाने लगी, वो अपने अपने ፪፪ से गहना 55 | 
उतार सेवकों को देने छगीं ओर अनगणित रुपेया अन्न 1 
राजा रानी ने ब्राह्मणों को बोळा बोळा दान दिया | SIR 
बधावा बाजने लगा | हर्षित हो नरेश ने वहाँ से सभा मेर. 
ऋषि से कहा कि महाप्रभु ! आपने मेरा बड़ा कलंक 8 
፪ | इस आनन्द का कुछ पारावार नहीं | ጃና निचिन्त हो Ty 
बिराजिए, कन्या ÀM आपको मैं ፳ | 1 
90 कह अमृत पदार्थ भोजन करा अति आदर से zi 
को टिकाया, वो तुरन्त सेवकों के सहित पाळकी भेज ना! 
(समेत बेटी को वन से मेगा लिया । गळे लगा सब Taat, 
भेंट किया | वाळक गोदी में Š मतारी लड़की को घर सें वेदर 
रो रो बन को वात. पूछने छगी । भाई गोतिया हित मीत नगर 
के लोग देखने को आए.। भीतर बाहर चूप के मन्दिर में मा 
9. भीड़ के उथळ पथळ हो गया । तव भूप ने. पंडितों को = 
हिन विचार बड़ी [ प्रसन्नता Q सब ] राजा वो ባፄ 
नेवत बोलाया छगन के समय सबों को साथ ले ዛፍ 
T जहाँ सोनन्ह के थम्भ पर मानिक दीप. वरते थे, 58 
CC-0. Mu ; SISA से hn ER at Sikere कीवा 
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उस पर वर कन्या दोनों को पटम्बर वो गलों में हीरे की माळा 
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पहिरा बैठाया ओर वेदविधि से व्याह आरम्भ किया | ब्राह्मण 
ta वेद पढ़ने लगे | भांति भांति के वाजन लगे वाजने, वो 
थक गाने, बन ठन वेश्यागण जहाँ वहाँ ज्ञाचने, हर्षित हो 
ብ ने कन्यादान कर सहस्र हाथी, छाख IS वो गो 
संख्य वासन भूषण Wer रुपैया जँवाई को aga दिया | 
"c हाथ जोड़ विनती किया कि सुनिए महाराज | आपने 
"WE हमको सनाथ किया | मेरे घर में ऐसी कोई वस्तु नहीं 
क्रे जिससे तुम्हारी में पूजा करूँ। देखिए, सागर को जळ से 
"god को दीप से पूजते हैं, तिन्ह्को क्या उन से आनन्द होता 
2 ? नहीं, महात्मा छोग आदर सान ही से सन्तुष्ट होते ፪ | 
i इतनी कह ऋषि के चरण पर गिर पड़े | अति प्रसन्न हो 
प्रुन्नि उठा पीठ ठोंक आशीक्ष दे बोले कि धन्य हो राजा रघु! 
የጣ. न हो। सुँह पर कहाँ तक बड़ाई करें। भगवान. ने तुमको 
बुद्धि दी 8 | ईश्वर करे यों ही सदा फूले रहो और यह 
हमारे योतुक को हाथी घोड़े द्रव्य तुम्हारे ही घर में रहें, 
"ባቹ वन के बसनेवाले तपरिबयों को इनसे क्या ዌና! 
| ऐसे कह धन छोड़ संब से मिल नासिकेत समेत eur 
के उद्दालक मुनि वहाँ से अपने आश्रम पर आए | 
$| तब राजा जन्मेजय ने वैशम्पायन ऋषि से कहा “Q 
WERT ! सुना है जो स्थान पर आके कुछ दिन के ቫት पर 
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( २६ ) ር | 
आए सो सब कृपा कर हमको सुनाइए कि जिससे सन्दर | 





दूर होए |” | 
वे बोले, हे राजा ! अति आश्चर्यं कथा है, तुम्हारी TA 
बहुत प्रसन्न हो मैं कहता हँ, एक चित्त हदो सुनो- ፒ | 


इस प्रकार राजा रघु की बेटी चन्द्रावती को sum. 
छे फिर उद्दालक तपस्या करने ወባ | ओर नासिकेत को पर 
को श्रद्धा हुई सो वे लगे योग करने | 
एक दिन पिता ने उनको आज्ञा दी कि पुत्र ! आज Ha 
अग्निहोत्र यज्ञ करना है, तुम कन्द-मूल, फूल-फल जितना i 
सो शीघ्र जा ले आओ | 区 
सुनते ही वे उठ खड़े भए और किसी घने बन मोर 
` पहुंचे । वहाँ हंस सारसों से सुशोभित ऐसा कोई सुन्दर सरे 
देखा कि जहाँ अच्छा निर्मल पानी, तिस में uide 
के कमळ फूले थे, और उसके तट के वृक्ष. सव अमृत साः 
फलों से फले थे | तब हर्षित हो उसके तट पर जा विधि | 
रान सन्ध्या कर शिव की पूजा करने लगे ओर समाधि ठाके 
सो वरस दिन उनको वहाँ वीत गया | पीछे जब ध्यान f 
तो तुरन्त कन्द-मूळ, फूल-फळ, कुश चो इधन ले पिता के El 
` आन पहुँचे। देखते ही वे क्रोध से लाळ आँख कर hd (t° 
चोपाई E जम 
इतना दिन कहो कहाँ लगाए | तेरे कारण बहु दुख _ पा 
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है| . पुत्र करते हैं सुख पाने को, नहीं तो ቦዛ होना अच्छा । 
पब ही से पिता माता को दुःख देने लगा, न जाने आग क्या 

फिरेगा। देखो अग्निहोत्र से ब्रह्मा आदि देवता और पितर सब 
= होते हैं, सो हमसे कुछ हो सका नहीं | 

| पिता की बात सुनि नासिकेत बोले कि अग्निहोत्र कम्स केवळ 
सार के वन्धन के लिये है, मेरे जानने में तो योग समान कोई 


सरी क्रिया मुक्तिदायक नहीं, कि जिसको ब्रह्मा आदि देवता : 
| 


हब भी साधते रहते CI 


t 


i उद्दाळक बोले, वेद पढ़ि अग्निहोत्र करके करोड़न्ह बरस 
[रपुर में नाना भोग विलास करते EJ योग से कहो क्या 


I 


मीता है | 


रे. 2988 ने कहा, वेद ጣኝ अग्निहोत्र करने से बार बार 


| 


शंसार में आते जाते ፪ | योग साधने से इस देह से मुक्ति हो 
d rr विहार करते EI 

j| यह समाचार वेशस्पायन मुनि राजा जन्मेजय से कहते हैं 

के इस प्रकार पुत्र को 'बरावर*उत्तरदायक जान उद्दालक ऋषि 

| शाप दिया कि जाव, अब ही तुम यमलोक सिधारो। अंब 

E तुम्हारे रहने से हम प्रसन्न नहीं । पहिले तो वे डरावने : 
[प से ळगे काँपने, फिर धीरज कर योग के बळ से तुरन्त 

भ के निकट चळ खड़े भए । 

| सुनते ही आस पास के मुनि सव हाय हाय करते दोड़ 
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बघे, मृग का चर्म ओढे; छोटासा लड़का जान, गोठी, 


बात कहते देख कर बहुत पछताने लगे | ir 
| E 


पाँव पकड़ मतारी रोने कछपने छगी। तब Ww 
मोह से अकुला कर कहने लगे, क्यों पुत्र ! हमको ኳ, 
चले जाते हो। हम समान कुटिल कठोर ኮና दूसरा | 
जग में होगा जो तुमको शाप दे | क्योंकर पूत उस पुज 
जाबोगे कि जहाँ राजा कहिए तो यम है, वो महाभयार 
बैतरनी नदी बहती है, वाट में कितने एक दूर तक सदार 
ऐसी बरती रहती Š कि जहाँ पापी सब जा जा जळते है ! ሾ 





| 
नासिकेत ने कहा, पिता ! कुछ खेद मत करो, आपके ; 
से यमराज को देख शीघ्र सें चला 5በ5፡ዣ | तुमसे Ñu 
बात जो सदा सत्य होती- आई है, सो मैं झुठाने नहीं d 
हू | देखिए, सत्य ही से चन्द्रसा सूर्य्यं नित्य भ्रमते हैं । स 
स्वग में है, नहीं तो विना उसके नरक भोग होता है। x 
यम की पुरी को देखूँगा। पिता ! मन को आकुळ मत is 
इतना कह माता सहित पिता वो ऋषि को प्रणाम का. m 
वहाँ से अन्तर्धान हो शिव का मन्त्र जपते वो ब्रह्मा का! 
करते चले, और बड़े सिद्ध थे इस कारण पल भर में " i 
वह सभा में, कि जहाँ अत्रि आदि अनेक ऋषि लोग अ, 
. अपनी पोथी खोळ न्याय विचार यमराजा से कहते 
ዕር-0. NU Wird hawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri | - 
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02 चोपाई 

शच स्वरूप अति सुन्दर वाळक | निपट छोट देखत सुखदायक |! 
ie मुकुट वो भस्म लगाए । जातेहि सकळ सभा [मन] भाए |। 
| तव सिर नवाय प्रणास कहि हाथ जोर ፳ሻ धम्मे-राज की 
नुति करने। | | 

q | वैशम्पायन ፪፻፳ राजा जनमेजय से कहते हैं, सूर्ययं समान 
Taat नासिकेत मुनि को, जिनके जाने से सभा शोभने लगी, | 
Wu ही धर्म्म राज हर्षित हो तुरन्त उठ खड़े भए। आदर मान 
र निकट अपने आसन पर ऋषि को वेठाया वो प्यार से 
ና पूछने लग | 

| चोपाई 

efe पन में बड़ी सिधाई | कहो सुनीश केसे यह पाई |! 
[न्य पिता जिनके तुम भए [| ፳፪ देख पातक सव गए |l 
॥रण कौन यहाँ तुम आए। वार वार मेरे गुण गाए॥ 
Iga बाणी aga सुनाई | जो कहत सोहाबनि अति सुखदाई Il 
UV इतनी यम की वातें सुन नासिकेत ने कहा, दीनदयाळ ! 
[पनी भूळ कहाँ तक में आपको सुनाऊ। जब कुमति आ 
[रती है तब केसहू कोई ज्ञानी होय, ज्ञान ठिकाने में नहीं 
हता । एक तो पहिले आज्ञा में चूके ही थे, फिर ज्ञान की चर्चा 
"t ढिठाई कर पिता को बराबर जा उत्तर दिया । इस अपराध 
झट उनके मुख से यह वात निकळ गई कि जा, अब ही 
ከ को देख तू हमारे साथ रहने योग्य नंहीं। सो महाराज ! 
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पिता का बचन सत्य करने के लिये तुम्हारे समीप, आ; 
जैसी कुछ आज्ञा होए सो में करूँ | 

हँस के यम बोले कि. महाप्रभु! तुम समान मुनि 
जो अब ही ऐसा योग में मगन हो संसार की माया मोह 
जो चाहे सो करे, जहाँ इच्छा आवे तहाँ चळा जाय, mj 
अति आनन्द हमको होता हे) कहो क्या सन सें हे है 


1 


मुझसे माँगो | | 
नासिकेत बोले, महाराज ! ऐसी दया करते हो तो कि | 
समेत अपनो सारी पुरी वो धर्म्मात्मा लोग जहाँ पुण्य का ग्र 
फल वो पापी जन नरक भोगते हैं, सो सब स्थान दिखा 
यही मेरे मन की लालसा Š | | | 
तुरन्त उनने दूतों को बुछाके कहा कि यह ऋषि बड़े २ | 
बादी edes से पिता के शाप पाय यहाँ आए ë | जाव, q 
पुर का दर्शन ፳፪ करा छावो, कि जिससे अपना on नोरथ 
कर हृषित हों | | 
T का इतनी आज्ञा सुनि दूत सव ሻሸ उनको चित्र | 
के पास ले गए और कहा कि धर्म्मीवतार ! यमराज ने हा! 
भेजा Š | बाप का वचन रखने के लिये ये महापुरुष यहाँ आ। 
जो कुछ कहते हैं सो सावधान होकर सुनिए 
किकरां को यह वात सुनि चित्रगुप्त ने मुनि से पूछ 
महाराज : तुम्हारे दशन से निपट हम सन्तुष्ट भए, कहो | 


91 
भिलाष है, सो मैं पूर së | 
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; quad, ईश्वर अति उत्तम तुमको बनाया सच 
| qug के ज्ञाता, wed अधम्मे के विचार और तेज र देखते डक 
ह| यम के समान ही हो | और प्राणियों के सकल कम्मे फे जाननि- 
| हार बार बार मैं तुमको प्रणाम करता हूँ L go पाप के ह से 
ह| सुख gu के जो जो स्थान इस नगर में Š सो 'देखने की मेरी 
j| इच्छा Š | कृपानिधान : दया करके हमारे सन्‌ रथ को gau | 
वैशम्पायन कहते हैं, इस प्रकार से बिनती किए पर चित्रगुप्त 
| की आज्ञा Š दूतों ने नासिकेत को छेजा स्वर्ग, नरक, जहाँ पुण्य 
; पाप के फल पावते हैं, दिखा सुना प्रसन्न कर फिर चित्रगुप्त को 
कहते हुए धर्म्मराज के पास ले आय खड़ा कर दिया | 

महातेजस्वी व समर्थ जान उनके आवते ही वे उठ खड़े भए 
और आसन दे बैठाय प्रीति कर पूछने छगे कि कहो नासिकेत 
ऋषि ! चित्रगुप्त समेत सारे पुर वो नाना भाँति के लोग जो अपने 
अपने कर्म्म का फल भोगते हैं, देख आए ? श्रद्धा पूरी भई የ 

वे बोले, महाराज ! तुम्हारे प्रसाद से सब स्थान से में हो 
आया । अब माता पिता हमारे शोक से कलपते होंगे, आज्ञा 
करो तो उनका जा दशेन करूं | 

तब इतना वचन सुनि धर्म्मराज निपट हपित भए, चो यह 
चर दे उनको अपने wel से बिदा किया कि आज से gu अपने 
| 'योग के वळ से सव दुःख से छूट ओर uu] को जीत युवा 
x . स्वरूप हो सदा आनन्द विहार में मरन रहो | और जो तुम्हारे 
कुल में होगा सो हमारा क्रवहीं न मुँह देखेगा | 
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इस प्रकार से यह वर पाय नासिकेत मुनि मन ኒ. 
समान वहाँ से चले, सो पळ भर में जहाँ माता पिता मार i 
से दुवरा कर मरने योग्य हो रहे थे, वहाँ अचानक जा इ 


i 
| 


वो जाते ही दोनों की प्रदक्षिणा की, वो चरण छा प्रणाम, 
'सन्मुख जा वेठे | | 
. [seb] सहित seres ऋषि पुत्र को कुशळ से देख पे 
` हर्षित भये वो तुरन्त गोदी में बेठा अति आनन्द से रो से ት 
IK मुँह चूमने लगे और कहने लगे कि नासिकेत ! आज ह्मा 
जन्म स्वारथ हुआ | हम समान क्रोधी दुराचारी पापी संस 
में कोन होगा जो बिना अपराध शाप दे तुमको संकट ugs 
धन्य हो पुत्र, कि इसी देह से यम की पुरी को देख हि 
केत्योंफिर चले आए। जग में एक से एक सिद्ध हुए sj | | 
हैं, पर मैं जानता हूँ कि तुम्हारे गुण बो तेज को कोई ag. 
भी नहाँ पा सकता है । कहो कैसा धर्म्मराज का लोक | 
` नगर है የ कैसा यम का रूप, किस प्रकार की वाट कि जिस: 
| T शीघ्र गए बो आए ! क्‍या खाने पीने को पाया የ8 x 
Pin ፪ भट, वो जो करने को होय ४ 
नासिकेत बोले, “पिता | आपके पुण्य प्रताप से यम ፲፻ 
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सन्दि t : ር ን 
ን हम ग८ | सब के संहारकर निहार दूत सहित यम 3 
राज, पुण्य पाप के लिखनेवाळे चित्रगुप्त ओ ततिं बये 


र भाति 51 
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देवती अनगणित मैंने देखे | बड़ी स्तुति से रिझा कर यम से 
यह वर पाया कि इसी देह से जाओ, अब तुम्हारा जन्म मरण 
न होदेगा और युवा वयस सब दिन सुख में भरे पुरे रहोग | 
वैशम्पायन कहते हैं, इतने में नासिकेत धम्मेराज के पुर 
से हो आया, यह सुनि ऋषि लोग बहुत चकित हो अपने अपने 
॥ आश्रम में जिस भाति से तप करते थे, उसी प्रकार से यमलोक 
\ के समाचार पूछने के लिये चळ खड़े | कितने एक तो नीचे 
T आथ ऊपर पोच किए, और कितने एक ही चरण से खड़े, कोई 
"| दोनों, कोई एक ही हाथ उठाए, किसी को देखो तो मौन ही 
१) अत किए, कोई सूखे पत्ते ही खा, कोई निराहारी हुए, बहुतेरे 
| संसार सागर पार होने को योग ही में मगन दिगम्वर वेष 
1 बनाए, कठिन से कठिन तपस्या में मन लगाए, जहाँ पिता के 
፲| समीप नासिकेत वेठे थे वहाँ आन पहुँचे | | 
i | देखते ही वे हर्षित हो उठ खड़े भए वो प्रणाम कर सिड 
भेट, कुशळ क्षेम पूछ, आसन दे एक एक को अळग अलग 
ह| बैठा, पाँव घुछा, आचमन करा, अक्षत चन्दन फूल Š ፳፪ को 
| पूजने लगे | 
| तव समय जान ऋषि छोग बोळ उठे कि नासिकेत ! हस 
| ठुमसं आत प्रसन्न भए। शिष्टाचार तो जैसा कुछ चाहिये Sar 
१ ही चुका वो होता रहेगा, अब यमलोक की बात सुनावो । केसी 
x वह पुरी हे कि जहाँ सदा 5ቭና धर्म्मराज विराजे रहते हे ? 
बसे यम के दूता हय gn: Gg ze YA AYAT 


3 


^ 


| 
ERN x 


बो कैसी वहाँ वैतरणी नदी है? ओर जहाँ जो wq | 

ad कैसे भोगते हैं ? किस करम के फेर से यम के कोप š ; 
पड़ते ፪ केसा उनका दंड व केसे चित्रगुप्त हैं sit प्राणियों। | 

L^ भर्म अधर्म्म लिख धम्मराज को जनाते ë ? पास में उनके के 
कौन मुनि लोग रहते हैं? सो सब कृपा कर कहो कि जिस 

अति संतुष्ट हो तुम्हारे गुण को गावें । | | 
उनकी इतनी वात सुनि वीच में वेठ नासिकेत मुनि क | 

लगे कि जितने तुम साधु सन्त हो अब सावधान हो सुय 

ऐसी आश्चर्यं यह कथा है कि जिसके श्रवण से Q x 
होतेहे s.s. | . | 

. धस्मेराज के लोक में भाति भाति के लोग और adi 
८-२ शोभित चार सो कोस लम्बी चोड़ी चार ER की यसराज। | 
पुरी है, कि जिसमें सदा आप वे अनेक गण ፍጣ ቹ፳ሸ፤ 
योगियों के मध्य में धम्म का विचार किया करते हैं । तिस g | 
में जिस द्वार से जो प्राणी जाता है सो मैं तुमसे कहता हँ | 
ናቸ" पितर गुरु के भक्त, क्रोध लोभ को daa 
दान धम्मं में सब दिन जिनकी उत्तम मति रहती. हे, dli | 
जेठ वेसाख में जल दे प्राणियों की प्यास मिटाते, बो ፳፻ 
IA दे दुखी जन को पालते हैं, ऐसे जितने छोग हैं सो! 
वहाँ पूवे द्वार से जाते Š, | बो नाना भोग विलास करते 18 
हरि हर 5፡1 के भक्त, अतिथि देवताओं को पूजते, dal 
नहाते, आहार को जीतते, गो बचाने को JE Gus, AM | 
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लिये साधुन का संग करते, ऐसे जो महात्मा लोग हें सो सव 
उत्तर हार से|जो परमपद को पहुँच मन भावन सुख को 
पाते हैं ।, और धर्म में जिनकी श्रद्धा है, सत्य ही ፳፪, सबसे 
नय चलते, पराए की हिंसा निन्दा नहीं करते, विष्ण के भक्त 
परद्रव्य को मिट्टी, परस्त्री को माता समान जानते हं, ऐसे जो 
कोई महापुरुष लोग हैं सो सव पश्चिम द्वार से वहाँ पहुँच 
विसाना पर चढ़ जहा इच्छा आवे तहाँ जा अपनी रुचि से 
आनन्द विहार किया करते ቼ || और जो निद्दंयी, पापी, कुटिल 
कठोर, क्रूर, विशील, बेद पुराण शास्त्र ब देव पितरों की निन्दा 
करते है, वे गुरु को न मानते, झूठ Él बोलते रहते हें, ऐसे 
जितने अधस लोग हैं सो तो महा भयावन दक्षिण द्वार से 
जाते हैं, ओर दुःख भोगने के लिये धर्म्मराज की आाज्ञा से 
तुरन्त काळी काळी बड़ी बड़ी देह पाय यमदूतों के हाथ पड़ 
मुंगरों के मार से भुरकुसः होते, अति अन्धकार महा महा रोरव 
नाम नरक ዥ डाले जाते हैं, कि जिसमें जहाँ देखो तहाँ कीड़े 
कळवळाते हैं, और एक एक बाघ, सिंह, dem, कुत्ते, dig, 
साँप, गिद्ध, कोए, से भरे हें कि पापियों को देखते ही सैकड़न . 
आ झुक पड़ते E बो झट पकड़ कर आपस में UT खेची किया 
करते रहते हैं, तिनमें दारुण दुःखदायक विच्छू डंक मारने 
लगते E, बार बार विषधर Sud को फुफकार करते, लोहे 
समान चोंचों से गिध कोए तिस पर ऐसे लगते हैं सताने कि 


ዲን 
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( १६ ) x 
सदा पुकारते रहते ፪, पर बिना धम के कोई उनको qq | 
चाहे तो नहीं बचा सकता है ! 

इस प्रकार से यमपुरी का दक्षिण द्वार अति डेरावन ቺክ 
जहाँ से दूतों के बस होकर पापी लीग ऐसे महा नरक में ኳ. 
वो नाना भाँति के दुख को सहते ፪ | | 
इसंसे अधिक कुम्भीपाक आदि aa नरक एक Qu 

मैंने देखे कि जिनमें बड़े वड़े कीट भरे वो हाहाकार शब्द दू 
ही से सुनाता है और वो महादुखदायक असिपत्र एक एक ऐसा 
बन है कि जहाँ खड्ग की धार के समान चोखे गाछों के पते 
हे; नीचे तिसके अति दुर्गन्ध ጣሻ से आकुछ पीप की नदी | 
बहती है, वो 991 के तलने के लिये बीच में कहीं कड़ाहों में 
Se गरगराता रहता Š | बहुतेरे तो पहाड़ पर से गिराए वो' 
85] पर चढ़ाए जाते हैं | E 
'यह सुमाचार वेशस्पायन राजा जन्मेजय से कहते — | 

इस प्रकार से नासिकेत मुनि यम की पुरी सहित नरक ቹ 
वर्णन कर, फिर जोन जोन कम्म किए से वह भोग होता है सो. 
सब ऋषियों को सुनाने लगे, क गो, ब्राह्मण, माता, पिता, 
मित्र, वाळक, खी, स्वामी, वृद्ध, गुर, इनका जो वध करते हैं 
चो'झूठ साक्षी भरते, झूठ हो कम्म में दिन रात लगे रहते हैं 
| अपनी भाय्यी को त्याग दूसरे की स्त्री को व्याहते, ओरों की 
በ፳ देख प्रसन्न होते हें ओर जो घम्म से हीन पाप ही में गर 


' शहत, व 
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बेर करते हैँ, ऐसे जो पापी जन हैं सो सव महा डेरावना दक्षिण 


द्वार से जा नरकों में पड़ते Š | 


इतनी कथा सुना फिर नासिकेत मुनि कहने लगे, कि यम 
की आज्ञा से दूत ,सब एक किसी को इहाँ से ले गए बो विसे 
उनके आगे खड़ा कर दिया, उसका जो पुण्य पाप का विचार 
होते मैंने देखा है सो अब कहता हूँ तुम सावधान हो सुनो | 

यमराज की सभा में अपने अपने स्थान पर सन्दर आसन 
विछाए बेठे अत्रि, गौतम, मैत्रेय, बृहस्पति, शुक्र, वेदव्यास 
Tg, कणे, भारद्वाज, दधीचि, गोभिल, galat, मरीच, wa, 
गालव, सनत्कुमार, USE, पुलस्त्य, ऋतु, याज्ञवल्क, विश्वा- 
मित्र, मात्तेण्ड, ह्रिमित्र व सुमित्र ये सव ऋषि लोग अच्छा 
अच्छा वश्च व भूषण पहिरे द्वादश आदित्य समान शोभते, 
नाना शास्र विचार विचार प्राणियों के धम्मे अधम्मे का न्याय 
किया करते हें । तिनके बीच में कानों में कुंडल, शिर में सन्दर ' 
मुकुट पहिरे तारन्ह में चन्द्रमा समान महातेजस्वी धम्मेराज 
सदा विराजते रहते ë | 

तहाँ अति निदेयी निपट डेरावना वैसे ही हाथ में दंड लिए 
दूतों ने उससे पूछा कि जिसको यहाँ से छे जा यम के पास खड़ा 
कर दिया था, फि केसा पाप तुमने किया है सो धम्मेराज के 
आगं सत्य वतावो | 

इतने में बीच सभा में वेठे हुए प्रकट उचित कहनिहार 


| ऋषि कोः, इ, चार के बोल उठे कि महाराज ! "डस. पापी 
š A 


( ३८ ) | 
ने तो ब्राह्मण वध कया ë कुम्भी पाक में कि जहा का m | 
सहा नहीं जाता,. अपने कम्मे का जैसा कुछ फल है सो वह 
दिन तक भोगंगा | | 

यह सुनते ही वो यम की आज्ञा पाय [5ቹሻ ने झट Q 

पकड़ लिया वो छाठियों से मारते died घसीटते वहाँ ले 
और बोही नरक में, जहाँ कोई किसी को क्षण भर भी पीड़ा | 
बचा नहीं सकता है, डाळ दिया वो तुरन्त सहन कीड़े बड़े के 

मोटे मोटे देह में लिपट गए बो माँस काट काट खाने ፳ባ| 
— नासिकेत ऋषियों से कहते हैं इसी भाँति गोहत्या «rd 
निर्णय होते मैंने देखा है, और जो अपराधी विश्वासघात, md. 
पात करते, काम के बस हो जिस स्त्री के पास जाने को मन | 
है उसीसे जा भोग करते हैं, ዛና ፳ ቋና के नहीं खाने को 
सो हैं खाते, ऐसे जितने अधम छोग है सो तो कड़ाहों में हि | 
जिनमें de गरस हो रहा है, डाळे वो शूली पर चढ़ाए sÑ 
5 | इस प्रकार वहुतेरूह शीकरों ( सिक्कड़ों से वाँध बाँध दू 
सब यम के निकट पहुँचावते ፪ कि जहाँ तेज में सूर्य्य EE 
चित्रगुप्त प्राणियों के पुण्य पाप को लिख ले जा समझा 
है, ऋषि लोग शास्त्र विचार जैसा जिसको उचित है. वैसा 
न्याव वतावते हैं; ऐसी धर्स्मराज की सभा और वहाँ का सव 
፪9፲፳ है ओर जिस जिस कर्म्म से हम नरकों में पड़ते šq | 
भी सुनो में कहता | x 
| 


[जो नर चोरी आदि नाना भाति के झुकम्म में आप sri 
tized by eban 
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रात छगे.हैं, तिसपर भी औरों को देखते हैं, बो एक अक्षर भो 
जिससे पढ़ते विसे गुरु के बराबर नहीं मानते हैं, सो तब तक 
महानरक को देखते हें कि जब तक यह संसार बना रहता 
ओर जो दुष्ट गुरु को बाद कर हराते व डाटते हैं, पिता. माता 
गुरु से व्यथ बेर करते हैं, वे सव विसी नरक में पड़ते | 
जहाँ ब्राह्मण के ሻሻ करनेवाले जाते ፪ | इसलिये माता पिता 
गुरु को कदहीं कोप न करावेंगे कि जिससे ऐसे संकट को 
भोगेंगे । ओर जो कास पीतळ तामा लोहा चुराते हैं, ፍጭ 
दान समय में भाँजी मारते हैं, सुनि ब्रह्मचारियों की तपस्या में 
बाधा करते हैं, ओर जो निद्देयी क्या घर में क्या बन में, क्या 
कहीं आग लगा ፪፳፳ቫ जीव को जला देते हे, सो सव 
असिपत्र वन ቫ डाळे व लाळ लाल अँगारों पर घसीटे जाते 
हैं, ब हाहाकार शब्द किया करते हैं | 
, ओर जो बाळक, वृद्ध, खरी, साधु, सन्त को छलते हैं, नहीं 
करने को सो करते, और जो मनुष्य अच्छे अच्छे मीठी मीठी 
' वस्तु बना छिप कर अकेले ही आप चट करते हैं, सो विस 
कूप में पड़ते हें कि जो विष्ठा वो कीड़ों से भरा हुआ है । 
जो नर बहुत दिन तक भोग वा प्राण से भी अधिक मान 
किसू अपराध से पतित्रता स्री को त्याग देते हैं सो सब सी 
असिपत्र बन नाम नरक में डाले जाते हैं वो नाना भांति की 
पीड़ा को सहते हैं । 


१ ससे अधिक ओर भ॑ देखे 
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आग लहर रही Š | अपने कर्मा से पापी लोग बार बार m 
जाते हैं, वहुतेरे शीकरों से बांधे हुए मुग्रों के मार से x 
गिर विलाप कर वेड़ी सहित उठ भागते हैं, तिस पर नि 
यम के दूत सव तुरन्त उसे पकड़ लोहे के घनों पर पटकते | 
` कितने एक.को तो गळों में फॉँसी लगा, किसीको gp 
ही धर घसीटते बो डाँट कर कहते ፪ कि हा. ጻጃ | 
सबसे वैर बिसाहे हो, क्यों अब रोते हो | अपना ከ፪ 
दख भोगो और जो पर सों कुकम्म किया हे विनको sm au 
की बड़ी प्रतिमा को, कि जो अभि में लाळ की हुई हे, अँक 
से एकड़ाते हैं वो कहते हें कि जैसे ही तुमने पराए की भाग 
से विहार किया है वैसे ही इससे भी हर्षित होके करो; ña 
कहने पर जो जो तो. नहीं उठते तिनको . मारे लाठिन से | : 
कर नीचे गिराते हें । ን | 
ऐसे ही Ts होते कोटिन feni की भी देखा जो qu 
पुरुष से अपने धम्मं को नाशती हैं, कितने तो पहार वो तार | 
वृक्षों पर से गिराये जाते हैं, जो पराये का जीव मारने में m 
जनम गँवाते हैं | E 
जो नर किसीको खाने पीने में बाधा करते हैं सो सवर 
बिसी नरक में रहते हैं कि जिसका दारुण दःख सहा ሻ 
जाता दै। और जो नारी स्वामी को निन्दती वो नित्य कर्म 
करती हैं. सो वहाँ डाली जाती हे कि जहाँ बड़े बडे iqi 
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यम के दूत सब विस की जीभ.को काट लेते वो अष्टधातु की 
प्रतिमा को पकड़ाते | 
ओर जो पतित्रता स्री की निन्दा-करते 5 सो सब नरकों में 


x फिर नाना पीड़ा ऐसे भोगते हैं कि किसी प्रकार से किसीको 
उससे बचाव होने का नहीं | 


| 
| 
| 


इस प्रकार बहुतेरे नरकों का वर्णन कर नासिकेत मुनि ` 


फ़िर ፳ባ ऋषियों से कहने कि यम के पुर में और भी एक 
अद्भुत स्थान देख आया हूँ, जहाँ लहरातीं हुई आग का सरूप 


ऊचाई में चार व घेराव में वीस कोस महाडरावन वृक्ष ` 


& | “लाखों पापी जन उसमें टांगे हुए हाहाकार शब्द को हैं 
| करते, तिस पर अति कठोर निर्दयी यमदूत सव s समान 
शस्त्रों से वारवार मारते पीटते वो कहते हैं कि हा अधम्मियो ! 
कदृही नहीं ठुसने हषे से किसी देवता पितर को तृप्त किये 
'न कोई 91፳ ሻ फिरे, न किसी अतिथि.अभ्यागत को कुछ दिया 
चो माता-पिता ब्राह्मण गुरु संसार: में देवता ger गिने जाते 
18 विन को.भी. तनिक ጃጂ से न पूजा कि जिस चूक का 
ऐसा फळ पाते हो। ee | 


| 
| ^ इतना कह धम्मेराज के दूत सब. महादुखदायक नरकों में 


।पातकियो को फिराते EOD तिनमें क्रिसीको देखो :तो SS पर 
कोई . गीध कोई सारसों पर, कितने : तो. बे ፳፲] पर, बहतेर 


E पर चढ़ हुए .1ሻሻ2- काले संहाकुरूप कि जिनका वाघ 
| fz कुत्ता: बिंछाई का : ऐसा तो. de dI wis लाळ s 
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खङ्ग, त्रिशूळ, परसा बरछी, लाठी, 了 RE आद्‌ बड़े an. ; 
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को डालते हैं | यह तो अपनी आँखों से पापियों की ፳ 
मैंने देखी है | 
[ओर जहाँ मन भावते नाना प्रकार के पकावन दही 村 
मिठाई बो रतन जड़ाव एक से एक अद्भुत भूषण वो gj | E 
भाँति के पटम्बर वखों की कूट सदा लगी रहती है; aa 
E qeg, गले में मोतिन की'माला URL, आंत सुन्दर ኒ 
अप्सरा सव वीना आदि वाजा हाथों भ॑ Teu नाचती quo 
बजाती रहती हे, तिस स्थान में वो विनके संग सें अच्छे (| - 
के प्रताप से उत्तम उत्तम भोग विलास करने को वे धम्मौ š 
छोग जाते ሂ वो विमानों पर चढ़े फिरते हें a 
दया से बहुत दिन तक महा महा सुख Š करते कि ta 
में देवता, ब्राह्मण, गुरु इनको मन लगा भक्ति से पूजते है. | 
जो भूमि, सोना, गो, p देते हैं, अतिथि अभ्यागत को आ. 
दे बेठाय अच्छा सुन्दर मधु वचन बोल, कन्द मूल से 5181 
करते हे; और जो लोग ऋतु समय अपनी ፳ के ጣናና जि 
वो नित्य धम्मे पुण्य करते, ऐसे जितने नर हैं सो सब तो,कके 
न यम का मुँह देखते Ë | | जेर 
और जो मनोहर घर बना सोना विधि से ब्राह्मण को! 
हैं सो सब तो ऐसे स्थान पावते हैं जहाँ जहाँ सोनन्ह के मरि 
अनेक आश्चय्य आश्चय्ये भोग कि जिनका कुछ बखान न id 
|| 
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क (s 93-5): 4 
| जाता EI और जो मनुष्य भूखे लोग को एक ग्रास भी अन्न 
, देते ओर सब प्राणियों में दया करते, शरण में आए को पाळते 
| हैं, सो सुरपुर में अप्सरों के साथ जा विहार करते ë | वो 
j | | उपजे हुए अन्नों से भरा पुरा खेत अपनी श्रद्धा से जो हें संकल्पते 
सो तो परम स्थान में विमानों पर कि जो जहाँ मन होय तहाँ 
| छे जाता है, चढ़े फिरते नाना आनन्द किया करते EI 
` चोपाई 
ር मोती मूंगा रतन हैं देते । सो हैं मणिमय गृह में रहते ll 
` पनही छत्र बो शीतळ पानी । हरपि दान करते जो ज्ञानी Il 
सो Š इन्द्रपुरी को जाते। महाभोग जहँ वो हैं पाते [ 
i हाथी ऊट अन्न के दानी दयाधम्म॑ चो झील के खानी [| 
1 स्थान परम को वे हें जाते | गण गन्धर्व जहाँ € गाते ॥ 
ና बड़े तीथे में जो हैं मरते। सो भवसागर को Š तरते 
S^ और नाना भूषण पहिराय वेद्‌ की विधि से कुलीन वर को 
जो कन्या देते हैं, सो तो सब सहित सारी प्रथ्वी दान किए का 
| due पाय देवतों के निकट महासुन्दर स्त्रियों से विळसते हैं कि 
8:49 रूप से कामदेव भी मोहित होते हैं; वो विना धर्म्म पुण्य 
Cis जिनके दिन हें बीतते, सो लोहा की भाथी समान साँस तो 
लेते हैं पर तनिक भी जीवन का सुख न पाते हैं | | 
ll नासिकेत ऋषियों से कहते हैं, कि धर्म्मराज से पालित 
और जो,सुन्द्र स्थान मुझको देखने सुनने में आया है सो भी 
Tri cmm bacon qoem 
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x अच्छा शीतळ पानी, बसन्त के समय में फूल फळ जोर 

देते, सो सब बहुत दिन ठू CN | 
मुख को भोगत हैं। जो तो दुर्भिक्ष में अन्न वो सुभि | | 
E देते, सो तब तक स्वगे में बसते हे कि जब तक ERN | 

दोनों विद्यमान š | इसलिये. चतुर लोग सब प्रकार से : 
ፍና में चित्त दिए रहते हैं कि जिससे महा आनन्द कोप 
हैं। और जळ के दानी, विष्णु के भक्त ब्राह्मणो के 519) 
सो सब हंस चक्रवाको से सुशोभित विमानों पर ፳ኪ1 
| विचित्र घोड़े हाथी मोर वो सारसों पर चढ़ यमपुरी i | 
द्वार से होते अपने अपने पुण्य प्रताप से सुरपुर में जाते हैं। | 

वो धर्म्मात्मा लोगों के लिये यमराज से टिकाई हुई गा 
शिख लों नाना रतन जड़ाव आभरण ओर गज सुक्ता। | ; 
मणि से अलंकृत उन महासुन्दरी देवकन्याओं से भोग 8. 
करते हैं कि जिनका चन्द्रमा सा वदन, कांचन सी देह, तिं 
कितनी तो स्फटिक सी स्वच्छ, कोई सिन्दूर का रंग, 4 

अति मनोहर स्याम सरूप, सब मिल जुळ «rud 
बजाती हुई स्वर्गी लोगों को जहाँ इच्छा आवे तहाँ ६ 
विमानों पर चढ़ाए लिए फिरती हैं | | l 
“देखो यह दान पुण्य का प्रभाव कि जिससे नर सव! 
CC-0. ARA s Sin in Aan SEATS, aa 
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(“४५ ) 
पो qa दिए से चन्द्रलोक में जाते हैं। अन्न के दान किए से तो 


x महा महा अद्भुत अद्भुत नरक कि जिनके श्रवन से अंग सिहर 
| आता है, वो 88 ही बड़े बड़े वहुतेरे पापियों को देखा और 
| उस पुण्यस्थान का मुझको दर्शन हुआ कि जहाँ धर्म्मात्मा लोग 
रहते हें । वो निपट सुख देनेवाली पुष्पोदका नाम ऐसी नदी 
पू वहती है कि जिसमें सुवण को बाळू वो दूध सा स्वच्छ अमृत 
र| समान स्वाद जल वो शंख पद्य ፪ | और अति सुभग फूलों से 
शोभित तीर तीर में घने से कल्पद्रुम लगे हे । शीतल सुगन्ध 
|| सदा मन्द सन्द समीर डोळता, हंस मोर कोकिळ कपोत आदि 
, पक्षी सोहावना शब्द करते, मत्त हो हो मधुकर सव गुञ्ञते हैं | 
'और जहाँ देखो तहाँ देवकन्या सव गाती । गण, गन्धव्वे 
दे. सिद्ध, चारण नित्य आय आय विहार करते ፳፪ | तिस नदी 
के तट में एक से एक लाल पीत नीळ इवेत हरित आश्चय्ये 
5202 सुन्दर सुन्दर ሻና wi की ऐसी खानि मेने देखी 
| कि जिसकी शोभा का कुछ वर्णन न किया जा सकता है। | 
| | उस मनोहर स्थान में वे नर जाते बो सुवण की बाल के 
| ባና में खेलते वो युवती युवती Resi फे साथ नाना जल- 
विहार हैं करते कि जो भक्ति भाव से देवता को Yaa. 
मे नहाते ቺ | 





# [ 
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और उस नदी के तट में चन्द्र सूय्ये समान TE | 
बौ मोती मूँगे, हीरों से रचित सोनन्ह के सहन म 
मैंने देखे कि जहाँ पुण्यवान लोगों को अति सुख देने को à 
aga भूषण वस्त्र पहिरे सोरह सोरह वर्ष का अप्सरों। 
यमराज ने टिकाया है कि जिनका कमळ सी सुन्दर da^ 
आँख वो चन्द्रमा सा बदन ፪ | 

नासिकेत कहते हैं; कि जो देवता गुरु ब्राह्मण को मार 
ጣና शास्र को विचारते, सकल प्राणियों में दया करते x 
सव की भलाई में दिन रात लगे रहते हैं, तिनके : 
लिये -धम्मराज की पुरी में पुष्पोदका नाम नदी को भग 
ने बनाया है जो तीनों छोक में प्रसिद्ध है। न वो वहाँ हि 
को कुछ भूख प्यास कदही लगती, न कोई शोक सन्ताप i 
है, न भय, नं दुःख, न किसी बात को कुछ चिन्ता ओर 
नया नया आनन्द विहार करते ፪ | सव कोई विन से ६ 
बात बोलते ፪ | | 
ची जो पापी नित उठ सबसे कलह करते चो पराए को ह. 

` देते, सो तो परलोक में जा महा महा कष्ट भोगते वो बारवा 
. पछताते। तहाँ यमराज के दूत कहते E कि हा ! मूर्खा ! त 
मनुष्य की 52ዛ देह पाय कदही न हरि की चर्ची की, वो i 
जन्म पाप ही में लगे रहे, कि जिसके करने में क्षण भर का 
सुख, पर कोटिन्ह बरस का नरक बास होता है। अब रोने कश 


CC S कहो क्या RT nT गा ecti 3 sis, और KA Sr | 
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दोहा 


आछे दिन पाछे गए, कियो न हरि से नेह । 
अब पछताए क्या भए, छूट गया जब ፪፪ [ 


` EH दूतों का वतकही है। और जिस जिस के लाने को 
धर्म्मेराज विन को वरजते हैं सो हम तुमसे कहते हैं--कि जिनके 
गों में तुळसी की माला, सुन्दर तिलक, प्रेम से शालिग्राम 
को पूजते, सदा राम नाम जपते, पर स्त्री को माता सी हैं 
समझते, ቫ एकांत स्थान में पड़ा पराए के धनको देख 
मिट्टी सा त्यागते, वो सत्य ही बोलते, सबसे नय चलते, धम्म 
पुण्य सें चित्त देते, तीर्थो को करते, क्रोध लोभ आहार को 
जीतते, वेद पुराण STE को मानते, न दुःख से अकुलाते, न 
सम्पत्ति पाय बोराते, ऐसे जितने उत्तम जन सो सब ፪፪ 
के हें भक्त, दूर ही प्रणास कर छोड़ देना । 
। _. इस भाति सदा यमराज अपने दूतों को सिखळाते पढ़ते 
| रहते हैं | सो भी Š तुमसे कह चुका | | 
। अब नाप में तीन लाख चोआलिस सहस्र कोस का वह 
| तु | पथ है कि जिससे धर्म्मराज के लोक में लोग हैं जाते, और उस 
i मार्गे में जो जो अद्भुत मुझको देखने में आया है सो सब 
॥ वर्णन कर सुनाता ፪1 पहिळे तो विस बाट में कुछ दूर तक 
| जहाँ देखो वहाँ महा दुखदायक आग लग रही ओर कहाँ तो 


i aa 
Ar = बड़ स्व 
በዜ 0. कार, हो, हा द्‌} aranasi कोई ठाव बड़े sr ሀሃ रोखे चोर 
Ly 
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(४८) 
aui से छाए हुए ऐसे qia मिळते Š जिन पर क 
से दारुण पीडा होती है । कही देखो तो लोहों.की खूँटी व š. 
सब गाडी हुई ፪ तिस पर ऊँचे सों अति अन्धकार हो रहाहै। . 
थोड़ी दूर आगे उसके कितनें एक कोसं तक बाळू है धीफ 
वो बंहुत स्थान में निपट प्राळा है. परता, कि जिनके हेलो: 
महा एक आफंत आन पहँचती E, el कठिन कठोर क 
. निर्दयी यमदूत सब सीकरों से. ሻና पापियों को लिए Ñu - 
वो छोहों की : लाठी आदि नाना प्रकार के ፳፳8 wm 
'भुरकुस कर डालते. E, बो वार बार करुणा करते सव | 


'ዚ88 धर्म्मं कुछ त्राण नहीं पाते । नासिकेत सुनि ፍካ 










£ 


से कहते हैं, उत अधम्मियों के लिए बना कि जो ब्राह्मणः 
"पशु पक्षी को वधते, गुरु स्वामी को निन्दते, वाळक, वृद्ध, i 
`अनांथ, पथिक, इनका धन हरते, वो महा पाप कर झिम 
रहते, विष दे ब्राह्मणों को मारते, वो व्यर्थं सगरे दिन हा! 
'भूत'हो फिरे फिरते हैं, उस दारुण पथ में अन्त पानी कोत 
सते वो नाना गंजन भोगते ओर भी बहुतेरे पातकियों ai 
ና: कि जिनको ma हो हो दूत सब बार ፪፪፳፳ मारते धमव 
'बो कहते है कि अब ही हुआ क्या, जो जो संकट आगे आये | 
: सो ፪፳ካ | मनुष्य का उत्तम जन्म पाय तुमने तृण जल भी! 
: किसीःको दिया कि जो अति सुलभ वो सहज में है 3 
' क्या यमलोक के कठिन बाट को नहीं. सुना थां कि जहाँ पांप 
: को मरन योग आ लगता है। .. . “28 | 
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| नरक विनांसी सुख के रासी हरि चरित्र नहिं गाए। 

| - क्रोध लोभ को नीच संग. कर “कहो कोन फल पाए॥ 

“ -त्यजि आचार महा मद माते हृदय चेत feum । 

| | « आतुर Š नारिन के पीछे मानुष जनम गँवाए॥ 

१ ओर न तो कदही तीर्थे त्रत किए, न कोई ग्रहण समय ये गो, 
0 भूमि, सोना, रूपा आदि दान कुछ दिया । अव विना पुण्य धम्मे 
| x के निकट सयावन यह नरक समुद्र को क्यांकर पार होना चाहते 
| हो। सो वैशम्पायन मुनि राजा जनमेजय से कहते हैं-- 

| इतनी कथा जब नासिकेत ने सुनाई तब तो ऋषियों ने पूछा 
कि महाराज, अति दुःखदायक यमलोक के पथ में किस प्रकार 
से जाना पड़ता है वो कौन [ कम्मं करके ] वहाँ से हैं. छूटते, 
W| सो अब कृपा कर वर्णन करो कि जिससे हमारे मन का सन्देह 
| जाय, वो मगन हो तुम्हारे जस को जा TD D 

| . वे बोळे, संसार सागर में जितने प्राणी हैं. सो सब मृत्यु के 
| 








बश हो खरी आदि कुछ परिवार और अन्न धन लक्ष्मी इन समेत 
क. देह को त्याग प्रेत रूप हो बिना संग साथी . के अकेले ही विस 
5 | चाट से जाते हें तिनमें जो तो पुण्यात्मा लोग हैं सो अपने 
| wed के बळ से महा दारुण मार्ग को सहज में पार हो देवता 
| का रूप በጻ धम्मराज की पुरी में ऋषियों के साथ उत्तम उत्तम 
፳ भोग ፪ करते ।. . 

१ ओर जो तो हें पातकी सोई हैं अटकते बो नाना दुःख को 
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सहते; तिस पंथ में एक से एक महाभयाचन बहुत्तेरे 
मैंने देखे; पर आठ तो निपट डरावन हें कि जिनमें पहिरे x 
बडे काँटों के वृक्षों भरा हुआ चार सो कोस का एक i 
है कि जहाँ दूर ही से अति हाहाकार शब्द सुनन में आता 
बो महा महा दुःख से पापीजन वहाँ से है निकळते। 
आठ सहस्र कोस का तम. वालुका कि बिना पनहीं दान! ` 
विसको पार होना कोई चाहे तो नहीं हो सकता है। तै. 
चालीस सहस्र कोस तक जहाँ देखो wel निपट चोखे आरे] 
उतान गडे हुए E. तिस स्थान में शय्या के दानी सुख से 
जाते वो पापियों को मरण योग आन लगता है | 

बिसमें बहुत दूर तक चारों ओर बड़ी आग लग रही ፪| 
बावली तलाव कूप ፪ खनाते वो देवतों के मन्दिर बनाते से 
विसको सहज में तर जाते | 

पाँचवाँ एक संहस्र दस कोस का महा अन्धकार वन Š | 
जिसको कालरात्रि लोग कहते हैं, दीपदानियों को पार होता' 
सहज सें। i 
525 58 ही कई एक कोसों कोस तक अति अन्धका 
महानिशा नाम स्थान है कि जहाँ बड़े बड़े बाघ, सिंह, हुंडार, | 
बीछू, साँप वो कंकड़ पाथर से भरे हैं, तिस पर काळी घटा स! 
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सातवा निपट गंभीर जळ से भरा हुआ वत्तीस सहस्र कोश 

का कि जिसको भूमि के दानी सव सुख से तर जाते है । 

आठवाँ वीस सहस्र कोश तक महा भयावन रोद्र हो रहा 
है कि जहा नाना प्रकार के दान से afas लोग सहज में 
निकल जाते चो पापी सव हें अटकते | 

नासिकेत ऋषियों से कहते ፳--5፳ इस भाँति से प्राणी 
सब मर मर के यहाँ से तीन लाख चोआलिस सहस्र के अन्त 
में जब जा पहुँचते तब यमराज के द्वार पर पीप ፳፪ से Ud, 
बो सांप कीड़ों से अकुछ पापी जन को महा भयावनी चार सो: 
कोश की वैतरणी नाम नदी आ मिळती है। जो नर काळी गो 
च अन्न हैं देते, गंगासागर संगम आदि तीर्थो में नहाते. 
सज्जनों से संग करते, सदा दान धर्म्म में ሙሻ रहते हैं सो तो 
क्षण में गौ की पूँछ पकड़ इसको पार हो निर्मळ शरीर पाय. 
सुन्दर रथ पर चढ़ परम पद को पहुँचते हैं | | 

इस भाँति से पुण्यात्मा लोग सुख से वो पापी सब नाना 
गंजन से जाते हें । तेसे ही यम के दूत कि जो प्राणी जिस जोग 
हैं तिसको बिसी प्रकार से धर्मराज के लोक में ले जाते हैं। 
और जो देखा सुना है सो में अब कहता हूँ । 

सोना, रुपया औ पटम्वर, 58) दूध, घी, अन्न, जळ जो 
इहाँ हैं देते सो सब वहाँ पावते EO इस लिये सदा धर्मे करना 
कि जिससे संसार में -जस .व- WEE SL. सुख होय । ओर 
Rai पर चढ़ धम्मि छोग बह सुंदर पथ से यमपथ से 
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३ कि जहाँ अति निर्मल जल से भरे हुए 
यो u E cus भाँति के फूले 5 वृक्ष, खाने 
कहते हैं, और जो अदत मैने देखा सो सुनो | 
यस की समा में कि जहाँ प, 5 बीच में धस्मेराज 
तारन्ह ቭ चन्द्रमा समान शोभते ह्‌, हमार रहते ही xu तेजस्वी 
नारद मुनि आन पहुँचे। दूर से देखते ही वे उठ खड भए वो 
प्रणाम कर सुन्दर आसन दे वेठाय हाथ A भोळा कुशल 
क्षेम पूछ कहने लगे “महाराज ! आज हम निपट हील SRI 
और आप के आगमन से जाना कि इश्वर मुझसे बहुत 
संतुष्ट ጄ p 
यम की इतनी बातें सुनि क्षण एक चुप. हो कर बोले qui 
emm विचारने को आप भगवान ने तुम को यहाँ WEI है! 
वो तीनों छोक में जितने दैत्य राक्षस मनुष्य देवता है सो सव 
तुम्हारे वश में हैं । देखने को मैं आया É कि किस प्रकार से 
प्राणियों के पुण्य पाप को विचारते हो सो हमको सुनावो | 
नासिकेत कहते हैं. कि इतने ही में भाँति भाँति के वाजन 
समेत, अति मनोहर सहस्नन विमान, कि जिनके साथ उत्तम 
उत्तम qup भूषण पहिरे, वो हाथन में छत्र चामर बीणा वेणु 
'लिये,.नाना प्रकार के गीत गाती हुई एक से एक सुंदरी अनेक 3 
887 और सवों के आगे ऐरावत पर चढ़े इन्द्र वहाँ | 
ATA पहुँचे | r j 
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दूर ही से हाथी घोड़े रथ का बड़ा शब्द सुनि वो उनके 


दर्शन से जितने पातकी हैं सो सव नरक से छूट स्वर्ग में चले: 
जाते ፪ | 


% 


/ यह समाचार पाय ऋषियों के सहित झट यमराज चंपत हो 
गये | दूत सब भी मारे डर से जहाँ तहाँ उठ भागे । जव विमान 
आगे बढ़ गया तब ऋषियों को साथ लिये यस फिर अपनी सभा 
मेँ जा à? | 

बहुत चकित हो नारद मुनि पूछने लगे कि पराक्रम में तो 
देखते हें विष्णु समान हो, और बड़े बड़े दैत्य दानव यक्ष राक्षस 
आगे खड़े ही हें | निपट आश्चर्यं मुझको लाग कि कोनसा भय 
हुआ कि जिससे इतना शीघ्र तुम भागे |”? 

नारद्‌ का बचन सुनि यम ने उत्तर दिया, “महाराज ! है तो 
यह निपट गोप्य पर सें तुस से कहूँगा 12 

नारद्‌ मुनि वो धम्मेराज की ऐसी वात चीत होती ही है कि. 
दूत सच सभा में आन पहुँचे के हाथ जोर यम से कहने लगे, 
“धर्म्मावतार अव कोन काम करने को हमें आज्ञा होती है 
सो कहिए 1" 

इतना वचन सुनि उनसे कहा कि “दया धम्मे त्याग जो 
अधम जिस पाप में सदा गडे रहते हें तिनको वैसेही दुःख दे 
संकट में जा डालो |" 

प्रसु की आज्ञा पाय महा क्रुद्ध हो दूत सव खङ्ग, बरछा, मुंगरे 


जिस red 
cessum "I 1 से जो पातक Digitized by ሽባ थे ति 


( ५४ ) 


C 4 


बैसे ही मारने पीटने लगे, बो घसीट घसीट अति दु:खदायक | 


बाघ, सिंह, हुंडार, कुत्त कि जिनके निपट डरावन दांत हे, वो 
dis कीडों से जहाँ देखो तहाँ भरी हुई वेतरणी में लगे डालने 
कि जहाँ ባዛ छोहू के महा भयावन भोरे घूम रहे ፪ | 

इस प्रकार जो नर गो, ब्राह्मण, माता, पिता, गुरु का वंध 


वो विश्‍वासघात करें, वो स्वांमी मित्र से विरोध करते, जात पाँत c 


à निकल अच्छा वेष बना झूठ ही ज्ञान भाषते फिरते वो 
'पतित्रता स्री को त्यागते, रुक्ष हो सबसे बोलते हैं, सो नर बहुत 


दिन तक वैतरणी में कि जहाँ क्षण भर भो कोई किसी की रक्षा - 


करने नहीं सकता, डाले जाते हैं । 
नासिकेत कहते हैं कि ऐसी आज्ञा कर यमराज जब सुचित 
'भए तव नारद मुनि ने फिर उनसे पूछा कि किस कारण से तुम 

इहाँ से भाग गये सो मुझ से कहो | 

धम्मराज बोळे “आग त्रेता युग में योग तप में मगन, सदा 
अश्वमेध यज्ञ करने वाले, क्रोध लोभ इन्द्रियों को जीते हुए, 
'फुळवारी को माळी सा प्रजा के पाळनिहार ऐसा प्रतापी राजा 
जनक था कि जिसको आपसे आप अपना अपना गुण ओषधी 
सव बताती थीं, उसके राज्य में अमृत समान स्वाद फळ वृक्ष 
859, बहुत दूध गो देती, ढेर दिन तक लोग जीते थे, वो 
कद्‌ही किसी को कुछ रोग व्याधि चिन्ता नहीं होती, तिसकी 
महा पतित्रता ब तपस्विनी सब गुण भरी सत्यवती नाम खी 
f जिसको इन्द्र आदि देवता सब आगे से ल्याने को आए थे 
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अप्सरों कै साथ विमान पर चढ़ अमरावती को गई है, उसीको 
देख कर हम यहाँ से भागे, क्योंकि जो इन्द्रियों को जीतते हैं 
वो शुरु गोविन्द की भक्ति करते, अतिथि अभ्यागत को प्रतो 
विन दंड ዓዛ के हम ዛ፳ | और भी उनके तेज से 
डरते हैं | यही हमारे भागने का कारण Š | 

_ नैशम्पायन झुनि राजा जनमेजय से कहते हैं कि चित्रगुप्त 
सहित यमळोक का WE समाचार नासिकेत जब कह चुके तब 
ऋषिलोग सुनके बहुत चकित भए, वो वार वार प्रणाम स्तुति 
कर उनसे बिदा हो अपने अपने आश्रम पर जा परलोक ፳ 
सुख पाने को ओर भी तप से अधिक जप पूजा ध्यान सें लगे | 


इति श्री नासिकेतोपाख्यानं समाप्तम्‌ | 
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